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समर्पण 


| व -ण्दी-हे- 
जि स प्रभे प्रेमे भयदहै 

दुखिर्यो८की , सेद्रा-व्रत 6 
परो उतय है! 


"दिव्ये मेसीर् ' वहीं भदत काट ९ 
उसकी गाथा अदृभ्रुत 

भूतल पर वह आलोकित है- 
घन में जेस विद्युत! 


उसकी ही यह गाथा उसको- 
करता स्वय समर्पित, 

ग्रहण कये अव ` दिव्य मसहो* - 
करता वुञ्धको अर्पित। 


माणकचन्दे रामपुरिया 


आत्माभिव्यवित्त 


प्रत्येक युग मे पृथ्वी पर ठेसे महामानर्वोँ का अवतरण 
हुआ दै, जिनके चारित्रिक वले के समक्ष मानवता नत-मस्तक 
रही है। प्रकृति अपने क्रिया-कलापों की अजय धारा निरन्तर 
प्रवहमान रखती है । जट जिसकी आवश्यकता परिलक्षित ठरई, 
वहाँ उसकी पूर्तिं अवश्म्भावी दै। जड़-चैतनमय समसत सृष्टि 
इससे प्रभावित ठै। कालावधि मे प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकतां 
रहती हे । 
आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्वं ईसा का आविर्भव 
हुआ। उस समय की राजनीतिक-सामाजिक स्थितिर्यो की जो 
मांग धी, उसकी आवश्यकता पूर्ति ईसा मसीह ही कर सक्ते थे। 
ओर यह सम्पूर्णं मानव-समाज के लिए बडे दही र्व की बातदटि 
कि धरती पर एेसा दिव्य मसहा प्रकट हुआ, जिसने सेवा-भाव 
ओर आन्तरिक करूणा को आधार मानकर समस्त सुषुप्त 
मानव-जाति को जागरण का ठेसा अमोघ महामन्र प्रदान किया, 
जो कालातीत है! हर युग ओर हर सवत्सर भँ इसका अक्षर-अक्षीण 
प्रकाश मनुष्य जाति का पथ-प्रदर्शन करता रहेगा 1 
“विव्य मसीहा?” मेरे करूणा-सवलित भावों की अभिव्यक्ति 
है। भला ईसा मसीह का धवल चरित्र किसे प्रभावित नहीं 
करेगा ? प्रारम्भ से दी उनका जीवन एक एेसी अग्नि-शिखा रहा 
है, जिससे लोगो को पग-पग पर आलोक प्राप्त हुआ दै किसी 
भी क्षण ये अपने कर्तव्य से च्युतं या विसुख न्ह हुए । उनक्रा 
जन्म दैवी परिस्थितिर्यो में हुआ। अत व्यवि्ित्व म अलौकिकता 
की छप स्पष्ट एव निर्विवाद दै। फिर भी मानवीय दृष्टि का 
सरक्षण इनके चारित्रिक विकास का महत्वपूर्णं अग है। लघुवय 
मं ही पिता यूसुफ दिवगत टो गए! जीवन यापन के लिए कुछ 
करना आवश्यक या+ पैतृक कार्य की ओर स्वत उन्यरुख हए! 
बटर्हणिरी का कार्य अपनाया । जीवन व्यापार चलने लगा। किन्तु 


यह भी सत्य हे कि दिव्य आत्माएं विश्चिष्ट कार्य सम्पादन के 
लिए पृथ्वी पर आती दै । ईसा मसीह भी इसके अपवाद नहीं ये। 
कुछ विशिष्ट कार्य उन्टं सम्पादित करने ये! फलत अपने निर्दिष्ट 
पथ पर अग्रसर दुए। करूणा, प्रेम ओर सेवा-भाव ईसा के 
जीवन-विकास की आधारशिला तो दै दी, इनके उपदेशो का 
मूल~मन्र भी यही हे। यो तो ईसा मसीह के समक्ष ही उनके 
अनुयायिर्यो की सख्या काफी वढ गयी थी, किन्तु सभी शिष्यो 
मे बारह शिष्यो की नामावली को प्रमुखता दी गयी है।येटहै1 

शमौन, जो पतरस कटहलाता है, 2 परतरस का भई उन्द्रियास, 
3 जब्दी का पुत्र याकू, 4 याकू का भाई, 5 फिलिष्पुस, 6 

वरतुल्यै, 7 योमा, 8 चुगी लैनेवाला मत्ती, 9 हल्फै का पुत्र 
याकू, 10 तद्दै, 11 शभौन कनानी ओर 12 यदू 
इस्करियोती, जिसने ईसा मसीट को पकड्वाया या! जिनकी 
काय-व्यापार में कोई विशेप सगति नदीं थी, उनके नाम नटीं भी 
आए हों। कविता मै यह आवश्यक हे कि काव्य-गुणों को 
सुरक्षित रखा जाय । मैने काव्य-प्रवाह के सरक्षण के लिए वैसे 
ठी अर्शो को पिरोने की चेष्य की है, जिनसे पुस्तक की 
उपयोगिता व्टे। 

“दिव्य मसीहा"” परम पिता परमेश्वर के पुत्र ईसा के 
चरित्र का दिव्यालोकन है। मेरे पार्ठ्को को इरासे योदा भी 
आनन्द प्राप्त लो सका तो मै अपना परिश्रम सार्यक समञयूगा। 
तयास्तु 


रगयुरिया भवत मायदचन्द रामदुरिया 
रामुप््त्ा माम करातैर 


1 


दिव्य ससीहा 
(हाकाव्य) 


दिष्य मसीहा ईसा मसीह के चरित्र पर आधारित एक 
महाकाव्य है! महोपाध्याय माणक्वन्द रामयुरिया की महाकाव्य श्रखला 
का अब तक का यह अतिम पड़ाव ड! पहला प्रश्न जो दिमाणर्मे 
आता दै चह यह दै कि ठेसी क्या आक्श्यकता यी, ठेसी क्या 
छएटपटदट या चिक्श्तता थी एेसी क्या उत्कट्तो शी जिसने इस 
महाकाव्य के सुजन की ललक चेदा की! दिव्दु लेन, बद्ध ओर सिख 
धर्म प्रवर्तकौ तथा अनेक स्ते के चरसि का प्रणयन करने के वाद 
रामपुरियाजी को शायद यह लगा होगा कि उनकी यह दश्नि-यात्रा 
उस समय तक अधूरी खेमी तव तक विश्व को आलोकित करने वले 
एक मपुरुष ओर उराके द्वास प्रणीत धर्म चने महाकाव्य का विषय 
जी बनाया जाए! शायद एक ओर कारण भी रहा होगा ओर वह यह 
दै कि इस महाकाव्य के चस्रिनयक का कभी भी यह आग्रह नहीं रहा 
कि वह ईश्वर , नदी या पगम्बर दै, वह तो केवल इश्वर का पत्र दै 
ओर चूकि हम सभी इश्वर की सताने (यानी पुत्र-पुनियां) दै अत भीतर 
तक छलकने वाले अपनत्व के आग्रह ते नी रामपुरियाजी फो आलोकितं 
किया होगा! कारण कुछ भी रहा हो, यह मष्ठकाच्य चैरिवक दर्शन-याजा 
की उनकी परिक्रमा को पूरा करते क्न पथैय अवश्य हे 
महाकाव्य कं शास्त्रीय विवेचन के चक्कर में नं भी प्डे कतो 
इतना तो तय हे कि यमपुचियाजी ने मोट-मोट सिद्धान्तो का पालन 
अवश्य किया है { उनका चरित नायक आर्थ पुज दहै प्ररेणा देने वाला 
है उदात्ते है ओर जीवन-याना मे अनेक विपर्तिर्यो को सहन करते हए 
भी सिद्धाव्तो के प्रति अडिग रखने वाला है! इस महाकाव्य भे 27 
सग दै एक ओपन्यासिंक कया-प्रवाह दे आवश्यक छद~परिवर्तत हँ 
काय्य गुणो का निरूपण है, जहल -तलं अन्तदच्छ भी है प्रारुतिक सुषमा 
को वर्णेन है तथा मन पर अमिट छय ्ठेडने वाले दृश्य बिम्ब दे । यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं ठे कि शास्तीय मर्यादाए अटल नियर्मो ची तख 
वाध्यकाशी हौ अभक टये महाकाप्य है जिन्होने इनर्म से कई नियमों 
उपतियमों का अतिक्रमण करके भी अपना महाकाव्यत्व कायम रखा ठै 
पर फिर भी रामपुरियाजी वे ययासभव शारन्रीयता के आग्रह पर भी 
ध्यान दिया दे। महाकाव्य की भया ओर स्ली रामपुरिया के व्यकत्वि की 
युनावट वै अनुसार सादमी ओर सहजता लिये इष्ट है 


अन्तर का सगीत 

इस महाकाव्य को मोटे तौर पर चार खण्डा में विभाजित किया 
जा सकता है। शुरूआत के सात सर्ग ईसा के जन्म के पूर्व केरहै। 
इनमे सृष्टि की रचना अधकार मँ प्रकाश का उदय भूमि, सागर, 
पर्वत एव वनस्पति का सुजन, जीव जन्तुओं के वाद आदम का जन्म, 
अदन वाटिका की सुरम्यता के वीच एक विराट भाव-शून्यता ज्ञानवृक्ष 
के वर्जित फल को खाने की मनाही प्रीत का अक्ुरण हव्वा का 
जन्म, साप की कुटिलता से स्वर्ग से आदम ओर हव्वा का निस्कापन, 
पर्वी पर पार्पो का अभ्युदय महान प्रलय ओर जल-प्लावन, विनाशलीला 
के वीच वृूहा के जलयान मे बीज रूप मेँ जीवन का सरक्षण धर्म की 
पुन प्रतिष्टा राजतत्र का उदय ज्ञान की सत्ता के विकास के साथ 
पापकर्मो का उदय ईश्वर द्वारा नवि्यो के माध्यम से भेजे गये सदेश 
आदि अनेक कथानर्का को पिरेया गया ठे। इतनी लम्बी कथा-यात्रा 
को साधने के पीछे रामयुरियाजी का आखिर क्या उदेश्य रहा होगा? 
क्या वे इस महाकाव्य को सीधे ही ईसा के जन्म से शुरू नही कर 
सकते ये ? इसका उत्तर देने से पूर्वं रामचरितमानस लेसे महाकाव्य 
की परम्परा को भी ध्यान मेँ रखना टोगा। बालकाण्ड की शुरूआत 
सीधे यम के जन्म से नहीं होती, उसकी पृष्ठभूमि मेँ अनेक 
अन्तर्कथाओं सवार्दो ओर कथा-प्रसर्गो को स्थापित करने के वादं राम 
के अवतरण की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया हे। सृष्टिक 
उदय सै लेकर ईसा की मृत्यु ओर ईसा के बाद के दो हलर वर्षो की 
मानवीय सस्थितिर्यो के वीच एक जुडाव एक अन्तर धारा एक योगक 
तन्तु बना रे, शायद इसी भावना से दिव्यः मसीहा का चौयाई भाग 
ईसा के जन्म के पूर्वं का ै। यदि केवल घटनाक्रम ही महत्वपूर्णं होता 
तो महाकाव्य के सुजन की आवश्यकता ही क्या यी? प्रयम खण्डे 
काव्यगुर्णो के निर्वाह की पूर्ण चेष्य की गई है। काव्यधारा मँ अन्तर 
के समीत की अनुगूज बराबर वनी रहती ढै। प्राणो की धड़कन के वीच 
भाक-शूल्यता के कारण व्यकितित्व के विखरने की व्यया इलकती दै। 
स्वय ईश्वर का अन्तर्न्द्र प्रकट होता है कि मानव के अधूरेपन को 
आखिर केसे भरा जाए किस तरह उसको भाव धारा से जोड़ा जाट 
ओर सवाद को कैसे निरूपित किया जाए । ज्ञाव की सक्ता के व्यामोह 
मं मानव के पतन को रूपायित करने में भी मानसिकं ऊहापोह प्रकट 


होती हैः प्रलय का चित्रण जिस रप में किया गया ठै वह से 
भयावह दुश्य विम्य उभारता दै खो व्यवित्ति को रोमाचित किये विना 
नही खता प्रलय के चाद की शाव्ति दो मायु के वाद आन के 
विश्व की कयित शाति जैसी ही है! सरल भाषा की सादगी के साथ 
प्रथमं सात सर्गो की कुछ पवित्तया यहा उद्धृत की जती रै 


सृष्टि का सातवा दिन 
एक दिवस यह अशिच कथा 
सबसे परम पुचीत वना 
सव लीयो के लिए यही यथा 
अन्तर का समीत बना 
मनुष्य का एकाकीपन 
प्रार्णो मे धड़कन थी लेकिन 
सव कुछ बविखरा-विखरा धा 
अभी तलक नयर्नो में कोड 
आकर कभी न निसरा थो। 
लभे सोचने कैसे इसका 
कष्ट निवारण होगा? 
कैसे अपना कहने वाला 
कोड भी जन होगा? 
वर्विति फल 
तरे हित यह मरण यणे 
खुद का संदा वचाना 
ज्ञानवृकष की तरफ कभी मत 
अपना हाय पढना 
प्रलय 
यादल के दतं धिरे उमड़ 
जैसे कटक प्रलय 
तङ़प~तड्प कर विज्ली कंधी 
जैसे काल अभय 
दिवस ओर फिर रात्रि चतुर्दिश 
तम काजोर व्यथा 
दडे~वडे पर्वत शिखरो पर 


प्रलय प्रवेग चाया } 


पवित्रता की साख 

लोकोपवाद ओर कानून दोर्नो के वीच मेँ यदि तुलना की लजाए 
तो मनुष्य कावूल के भय से कहीं अधिक लोकोपवाद के भय से 
परिवालित होता है! ये सामानिक अर्गलाए ये रूथिर्यो के बन्धन 
योनाचारौ के पीछे पनपने वाली ये मान्यताए कावूल से कटी ज्यादा 
ताकतवर होती दे । महाकाव्य के दूररे खण्ड मेँ आर्व्वे से बारे तक 
के सर्ग अतेदै। मरियम का कौमार्य ओर अद्भुत रुप-लावण्य उपा 
के समान उसकी पवित्रता, यूसुफ का चरित्र श्रमसाध्य जीवन के प्रति 
उसका आग्रह, कुमारी मरियम द्वारा गर्भधारण, लोकोपवाद के भय से 
यूसुफ द्वारा मरियम के त्याग का विचार, देवदूत की भविष्यवाणी 
जनगणना सम्बन्धी राजाज्ञा के कारण बेथलेहम्‌ नगर की ओर 
प्रस्यान सकडे ओर दुरुह पर्वतीय मार्गो पर गर्भवती मरियम के चलने 
की विवशता विना किसी प्रचार-प्रसार या उत्सव के विश्व की एक 
महान घटना का आयोजने ईसा का जन्म चरणीगृढ में रखने की 
लाचारी पुच्छल तारे द्वारा दैवी उपक्रम का सकेत, आततायी राजा 
हिरेदेश को अपने वध की आशका दो वर्षं तक की आयु के सभी 
वर्चो की निर्मम ठत्या ईसा को लेकर मां-बाप का मिश्र की ओर 
प्रस्थान आदि अनेक कयानक इस खण्ड के कथा-प्रवाह मे अते है। 

रामपएरियाजी की विशेषता यह है क्रि वे विस्तार मेँ नदीं 
उलद्लते, सकेत मात्र मे वात करके काव्य की कसावट को ध्यानर्गे 
रखते हए आगे वढ जाते हैं । उनके सामने दोर्नोँ विवशताए एक साथ 
शती ै- कया-प्रवाह वाधित न हो पर काव्यगुण भी बरावर वने 
ररहे-इन दोनों के वीच भें कोई सतुलन तो होना ही चाहिए। यह 
सतुलन ही इसं महाकाव्य की विशेषता द । सादगी के साय उपमाओं 
का सीदर्य देखते ही वनता. हे। कुछ उदाहरण इस प्रकार ठै~ 
1 मरियम का रूप-लाचण्य 

बड़ी मनीढर रूपवती थी 

लूतन गरिमा वाली 

पर्वत की निर्धरणी जैसी 

पुण्य बढाने वाली 

बड़ी सौम्य शालीन विनय की 

मानो मूति खड़ी दो 

दैवी गुण से दीप्त शिखा में 

मुक्ता ज्योति जडी हो। 

वह .पवित्र थी ऊषा जेसी 


परूलम-सी थी पावन 
क्रिसी तरह क वहा नहीं था 
किसी कलुष का वधन 

यू्ुफ का अन्तर्दन््ध 
इसी वीच अव गर्भवती थी 
मरियम असल कुुआरी 
सुनते यूप्ुफ के तन-मन में 
जाग उठी विन्भारी 
सोचा मन भे इसे गहण अव 
भै ता नहीं करूगा 
किसी तरह भी भरियम को मँ 
अव तो नर्हा वरुणा 
मान रहा भँ मरियम कोड 
पाप नहीं कर सकती 
पर लोकोपयादे के कारण 
वह भी अब उर सकती 


इसीलिए अच्छ है उसका 

निर्गम त्याग करू मै 

अपने माथे पर कलक क 

प्त्यर नही घरू भै। 

कितनी सलवर्दे दै दिमाग म~ त्याग करुयान करु के वीच 
एक तरफ़ मरियम की आदिम पवित्रता क प्रति विश्वास उभरेता है तो 
दूसयै ओर लोकोपवाद का भय त्रस्त किये रहता है। गर्भवती कुआरी 
के वरण के लिए आखिर यूसुफ का तैयार हो जाना तत्कालीन रिथति 
र्मे चाहे देवदूत की वाणी कौ प्रभाव रहा हो पर आज का रत्य 
कितना खुदा ओर कितना भयावह दै- इसे सोके के लिट वध्य 
होना पडता है। आन तो कुमारि को शादी का ववन देकर उनके याथ 
येन सम्बन्ध रयापित करने ओर गर्भवती हो जावे पर तिलाजलि दे देने 
फी घट्नाए आम ठो गडुं दे1 एसे में यूयुफ के माध्यम से आज की 
पीढी को सोचने का एक सकेत दिया गया दै 

मरियम कौ ठे आया यूसुफ 

सादर अपने धर र्म 

तनिक वे कड भय या उसके 

लिमल भाव प्रखर गें 


अपने वचाव के लिए हिरोदेश द्वारा दो वर्प तकं की आयु के 
संभी वर्च्चो कै निर्भम हत्या ह्मे कस के द्वारा बालको के कत्ल आम 
की याद दिलाती दै। उसका लक्ष्य तो कृष्ण था पर कृष्ण कौ पठचार्नँ 
केसे > इसलिए सोचा सद्यजात सभी वर्यो की क्यो र्हीं मरवा दिया 
जाए। हिरोदेश ने भी यदी किया। 

फिर सोचा जाने वह बालक कव ठै भू. पर आया 

समय लर्न्म का नहीं किसी ने सही-सही बतलाया 

सभव ठे कुछ वर्प पूव ही वह जन्माहो भू पर 

आज खोजने आए हों सव थोड़ा समय विता कर 

यही सोच कर उस निर्दय ने निर्धिन चाल चलाई 

दो वर्षो के सव वच्य की हत्या वहा कराई 
एक आलोक रेखा 

तीसय खण्ड सर्वाधिक महत्वूपर्णं हे क्योकि इसमे पाट्क को इसा के 
बचपन की घटनाओं से लेकर लीवनपर्यन्त दिये गये उपदेशो की निररिणी का 
आस्वाद मिलता है। ईसा का जीवन घटना-प्रधान न होकर शिक्षा-प्रघान है। 
घटनाए तो मात्र साक्ष्य हि कि उपदेशो को आचरण मे कैसे उतार गया ? 
तैखर्वे सर्ग से लेकर अयव सर्ग तक के आख्यान इस खण्ड के अतर्गत 
अते हे। ईसा का वपतिरमा शैतान द्वार उसकी परीक्षा शिष्यो की सख्या 
मँ वृद्धि आदि घटनाओं के वीच जीवनं को प्रकाश देने वाले उपदेश ठै। इने 
से केक का आस्वाद आप भी लीजिए - 
1 कहाधन्यवेरहैंजो मनसे 

दीनहीन से' रहते 

राज्य स्पर्ग का उनकादहीदै 

एेसा ही प्रभु कहते 
2 धन्य वही जो श्रुधाग्रस्त ठे 

धर्म हेतु जो प्यासा 

एसे ही जन की दुनिया र्म पूरी होगी आशा 
3 धन्य वही जो जन~-जन में 

नित मेल वद्या करते 

एसे जन ही परमपिता के 

पुत्र कहाया करते 
4 दान करो पर एेसा कोई 

तनिक नहीं पहचाने 

दाया हाथ कहा क्या देता 

वाया हाथ नं जाने 


5 क प्रार्थना प्रश्ु की लेकिन पफखर्ण्डो से ववकर 

कभी आवरण मत अने दो अन्तन्तर के स्च पर 
6 कल की को बात न सोवो 

सागर जल भर लेगा 

यही स्त्य दै कल की चिन्ता 

कल अपने कर लेगा 
दुरभिसधिर्यो के वीच 

चौथा खण्ड (सर्गं 19 से 27 तक वमत्क्रे पद्यत एव 
दुरभिसधिर्यो का खण्ड ठे! यह आज की समसामयिकं घटनाओं की 
मधं से भरा पड़ा दहे! पद प्रतिष्य या सत्ता की लडाई भे जव अपने 
से बहुत आगे निकले हए च्यक्त्ति को परारतत अथवा कलकितं करना 
छोताद्ेतो लोम यातो प्रचारतत्र को काम ओ तेते हैँ अथवा धन 
के यल पर दलवदल करवाते ठे अथवा ेसा दूषित वातावरण चेदा कर 
देते है कि जनभावनाए भडुक उट्ती ढै अवयवा न्यायतत्र का मखल 
करते हुएट अन्यायपूर्णं निर्णय दिये जते दे ! अनेक दर्शो मे हाने कले 
राजनीतिक घटनाचक्रो भे किसी समय के नायर्को के आकरिमिक~परयाभव 
इरी भाक्ना के प्रतीक है { यही सव चु धामिक आस्यात्मिक अथवा 
ज्ञनकेकषेत्रर्मे भी होता आया है) गैलीलियो काया सुकरात कां 
भला क्था दोप था कि उनको मिटाने के लिए टेसे-टेसे कुचक्र कयि 
गये मीर ने किसी का क्या बिगाडा था उसे जहर दिया गया कैनेडी 
मार्टिन लूधर किग महात्मा गधी या यजीव माधी काक्यादोप यथा 
कि उनको पड्यत्रकीरी तर्को से समाप्त कर दिया गया ? इतिष्ास 
महापुरुषों के दुखद अन्त की एक दारुण कया ठ 1 चौयं खण्ड के सर्ग 
एक तरफ़ ईसा की वदती लोकप्रियता दीर्नो पर दया ओर रोगिर्यो के 
उपचार जैसे यमत्फारो स भरे हे तो दूसरी ओर पद्यर्त्रो, ह्य 
दोपयेपर्णो ओर अन्तत मुत्युदण्ड जैसे णित निर्णयो की इलक देते 
है! आज के राजनीतिक परिदृश्य की तरख उस समय भी विरेधिर्यो 
द्वाय ईसा के एक श्चिप्य यहा को चांदी फे दुकञ्ञे के यल पर अपनं 
साथ मिला लिया गया या ताकि ईसा पर पृणित दोपारोपण करके 
राजदण्ड का भागी वताते फा कुुचक्र किया जा सके। 

सहापुरुपो के साथ चमत्कारो की क्याए सही रहती है 1 ईसा 
फे जीवत मे अतैक एेसी धटनाए दुह पर उनको चरम लक्ष्य अर्घो 
अणि एक सृत व्यक्तियों के परियर्यो को सात्वना व चुखदेने का 
या याती गातव कल्याण ही केद्रीय चिन्दु रहो। इरा ते आत्म~युय 
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के लिए यानी अपनी भलाई के लिए तो कभी कोई चमत्कार किया 
ही नहीं । दुचिर्यो का त्राण ही उनका अभीष्ट रहा । उद्वेलित सागर को 
शात रहने का कहना ओर सागर का मान जाना जैसे दृष्टान्त इसी 
रप र्मे समञ्च जा सकते है। 

ईसा को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास वा। श्री माणकचद रामप्ुरिया 
ने अपनी सादगी व सहज शली मेँ इसे योँ रूपायित किया है 
1 देखो मानव यत्र शीघ्री 

पकड़ा जाने वाला 

धरती पर सवके सन्मुख टी 

मारा जने वाला 
2 कहा कि खाओ मोद मनाओ 

समञ्चो मेरी देह यही 

प्याला देकर कहा कि इसर्मे मेरे खू की धार वही। 

इस खण्ड मेँ शास्त्रियो एवम्‌ फरसिर्यो द्वारा किये गये षड्यन्त्र 
ईसा पर ईश्वर एव नबिर्यो के विरोधी होने तथा दुष्टात्माओं के साथ 
मिलकर चमत्कार करने के आरोप तरह-तरह के खग करके लोर्गो 
को बरगलाने व राज्यसत्ता से विरोध करने के अभियोग आदि 
कयानर्को को राभेद गया है। न्याय के कंग को दर्शाया गया हे। ईसा 
द्वारा अपने हार्थो से क्रोसि लाने व उस पर चदढमए जाने के दृश्यविर्ग्बो 
को उभाया गया है तथा अन्तत पुनरुत्थान के कथानर्को को पिरोया 
गया ठे। कुछ पवित्तया दृष्ट्व्य हे - 
1 यह विरोध की आग जगत में 

कब तक जलती जाएमी ? 

कोन शक्ति है जो फिर जगकर 

जग का दाह मिटाएमी ? 
2 देखो मानवपुत्र स्वय टी 

क्रूस उठकए आता ठे 

वलिवेदी पर क्षमाशील ठो 

आज चदढाया जाता दै 
3 ईसा आज सदेह नहीटे 

गुजित घर-घर वाणी 

जन-~जने के हितसाधन मेदी 

पावन ध्वनि कल्याणी 
4 ईसा तुर प्रणाम कि तुमने 


जग कौ यह दिखाई 
सेवामें प्रश्ुका दर्शन दै 
सवको बात वताई 
यमयुरियाजी ने जहँ-तहीं मानसिक ऊहापीह एव अन्तद्वन्ध 
दिखलाए है णर यदि वे यदूदा की आत्मग्लानि ओर तद्ूजन्य 
आत्महत्या के उदर्मो आत्मालार्पो एवम्‌ ऊहापोह को जय विस्तार से 
वित्रित करते ता इस महाकाव्य के इस अश को अधिक जीवन्त किया 
जा सकता था! इसी प्रकार मरियम के कोमायं-भग की घटना सं 
यूसुफ के अन्तर्न्दध को दुख अपिक तीव्रता के साथ रुपयित किया 
जा सकता था। अन्तदधदो की भीषण यत्रणा के पाद किसी की वाणी 
मै जो वजन हाता है वह साकेत मँ ककेयी की आत्मस्वीकृति में दखा 
णा सकता है । रमपुरियाजी ने अन्तदवन्द्धो की लक अवश्य दी टै 
चात तो केवल तीप्रतता ओर कुछ अधिक विरततार की है { शायद उन्होने 
सोचा हो कि इससे महाकाव्य का कलेवर थोडा वट सकता है। आज 
के पाट्क के पास इतनी फएर्सत कठा ठै कि वह विस्तार मँ उलद्चे 2 
यह सोच अपनी जगह सही दै, पर कलात्मकता के उभार के लिए 
विस्तार की योड़ी-वहुत जांखिम उद्ना भी श्रेयस्कर होता हे! धटनाए 
चषि दो हजार वपं की हो पर उन्हे यदि इस तरह रूपायित किया जाए 
किच आज की समसखामिक स्थितियों के सदर्भर्मे भी प्रासणिक ल्मे 
तो महाकाव्य की जीवन्तता बढती हे। 
दुल गिलाकर दिव्य मसीहा रामयुरियाजी की महाकाव्य -यात्रा 
का एक महत्वपूर्ण पड़ाव ह इरा्मे दिल ओर भाषा दोर्नी की सहजत 
है। यह सहता ही एक प्रकार से भाया को नेसर्गिक सौन्दर्य दै । जहा 
नैसर्गिक सौन्दर्य हो वहा कृत्रिमता या अनावश्यक अलकरर्णो की 
फोई खार अहमियत नही होती- उलटे भाया वोद्धिल वनती दे ओर 
शैली आरेपित सहजता तो अनेक महाका्व्यो की प्राणरेखा सिद्ध ई 
है! इय महाकाव्य में मन फी यात को सीधे-सदे वम से कठा गया 
है- सव पूछे तो मन की वात मन खोलकर कठी गई दै। 
रागप्ुरियाजी यते साधुगद। 
भवानीशकर व्यास विगरेद 
1-स-9 पवनपुरी, वीकातेर 


१ सृष्टि रचना 


उनको सदा प्रणाम कि जिनमे-- 
दया-भाव सरक्षित है 
मानवता की पावन श्रद्धा 
उनके पद पर अर्पित दै। 


जव से सृष्टि चली भूतल पर-- 
जीवन भी अविराम चला 

अपने कर्मो से सचालित- 
पाप~पुण्य अभिराम चला । 


रिव्य-मसीहा १ 


तम के घोर शून्य के भीतर~- 
जव था नया प्रकाश हुआ 
रात-दिवस दो भागो मे ही- 
वेट कर नया सुहास हुआ । 


तम को रात लगे सव कहने- 
ज्योत्ित दिन का नाम हुआ 

निश्चित एक अवधि तक रहने- 
काही उनका काम हुआ । 


दिन के ढलने पर सध्या की- 
सज्ञा भी अभिजात वनी 

रात ठले पर सधि-घडी ही- 
सरस सलोनी प्रात वनी । 


इशी तरह पटला दिन वीता-- 
भू पर फिर आकाश वना 

रत-दिवसं के साथ धरा पर- 
सागर ओ वातास बना। 


नयी वनस्पति-पोये सव भी- 
उगकर भू पर स्वय जगे 

फल-फूलो से लदे वृक्ष थे- 
मादक रसमे सूवपगे। 


रिण पचर ३ 


सूर्य-चन्द्र-अनगिन तारो की-- 
नभमे छाई विमल छटा 

इनकी ज्योति किरण से भू पर 
तेम का आकुल जोर हटा। 


दिवारात्रि मे अलग-अलग सब- 
रश्मि-केतु फहराते थे 

दिन मे सूरज ओर रात मे- 
चन्द्र ज्योत्ति बरसाते थ 1 


जले-जीवो ने जन्म लिया फिर~ 
पष्ठी नभमे उड्ते थे 

प्रमु कीइच्छासे दी प्राणी-- 
जीवन धारण करते थे । 


फिर धरती के जीव-जन्तु ओ 
मानव का निर्माण हुआ 

सभी जीव ओ सव तत्त्वो पर-- 
उसका शुभ अभिधान हुआ । 


प्रमु ने निर्मित कर तत्त्वो को- 
मानव को निज रूप दिया 

छदिनमेषही इच्छा वल से- 
कार्य धरा का पूर्णं किया। 


दिष्य मीरा 


ओर सातर्वो दिन जवे आया-- 
प्रमुने था विश्राम लिया 

सात दिनो की अवधि बोट कर 
एक दिवसं आराम किया। 


एक दिवस यह आशिष का था- 
सब से परम पुनीत वना 

सब जीवो के लिये यही था- 
अन्तर का सगीत बना । 


सभी प्राणियो से फिर वे बोते- 
प्रमु को केवल याद करो 

कभी मही अपने अन्तर मे- 
कोई शोक~-विषाद करो ॥ 


विव्य-मसीहा ५ 


२ आदम 


गवि मसीटा 


मानद छटा मिली थी सिसको-- 
वह भी उन्मन दिखती थी 

हृदय-पटल पर किसी तरह की- 
वहो न धडकन दिखती थी । 


सब जीवो मे भिन्न मनुज था- 
सव पर शासन करता था 
लेकिन वह भी भाव-शून्य था-- 
मत्रि उदर ही भरता था। 


क्षुधा परिधि से अगि कष भी- 
देख न कोड पाता था 

ज्ञान नही था रूदन हृदय को- 
पता न कव हर्षति था 1 


सुख-दुख से सव अलग पडे थे- 
अन्तर से पाषाण हुए 

प्राणवात सबहो कर भीथे- 
समी तरह निष््राण हुए । 


भूख लगे पर खा-पीकर सब-- 
चुपकेसेथेसो जाते 

जीवन-यापन के घेरे से- 
बाहर कभीनदहौ पाते 


दिव्य-मसीहा ७ 


अपनेमे दी लीन सभीथे- 
नही किसीकेअगलगे 

नही किसी के नयन खुले थे- 
परम प्रीति के रग लगे। 


प्रभुनेमू से गीलि मिटटी- 
लेकर कुछ निमी किया 

रूप बना मानव का उसको- 
जीवने का वरदान दिया । 


निज स्वासो से फक मार कर- 
प्रमु ने उसे जगायाथा 

आदम कह कर नयी मूर्तिं को- 
अपने गले लगाया था । 


योतो ओर मनुजयथे मू पर- 

प्रभु कीइच्छासे निर्मित 
बडे-बडे दल-फूल खडे थे- 

प्रभु की करूणा से सिचित । 


किन्तु समी से भिन अलग दी- 
आदम नूतन प्राणी था 

जीवन के इस वृहत कुण्ड मे- 
वह अविचल अभिमानी था। 


पिव्य मरीहा ८ 


अविचल था इसलिए किं अव भी- 
भाव नहीं जग पातेथे 

कहीं किसी कोमल नयनो से-- 
नयन नही लग पति थे 


प्राणो मे धडकन थी लेकिन- 
सब कुष विखरा-बिखरा था 
अभी तलक नयनो मे कोई- 
आकर अभी न निखरा था । 


प्रम ने रूप दिया था लेकिन 
ओर अभी कछ बाकी था 

जीवेन के पथ पर इस नर को- 
चलना तो एकाकी था । 


मूर्तं बने यह भाव इसी का-- 
आगे कुछ सयोग बना 

नयी प्रेरणा से जीवने का~ 
कुछ नूतम उपयोग बना 1 


प्रमु की इच्छा से आदम ने- 
नूतन जीवन वरण किया 

धरती करी मिटटी से उठकर-- 
भूतल पर दृढ चरण दिया । 


दिव्य-मसीहा ६ 


प्रमु की इच्छा से वह हरदम- 
जीवन यापन करता था 

भाव नर्ही थे पूर्णं जगे पर- 
प्रभुसे हर क्षण डरता था। 


प्रभुने जो निर्देश दिया वह-- 
पालन करता था निश्चय 

प्रमुकीञज्ञासेदीभू पर 
सब दिन रहता था निर्भय । 


यह विशिष्ट प्राणी था भू पर-- 
प्रमुमे दृढ विश्वास लिए 

निखिल सृष्टि के बढते क्रम का-- 
अपने मे इतिहास लिए ॥ 


दिष्प मसीहा १० 


३ अदन वाटिका 


प्रभु ने पूर्व दिशा मे नूतन- 
सुन्दर बाग लगाया 

नेए-नए फल-फूलो से ही- 
उसको खूब सजाया । 


अदन-वाटिका की सज्ञा से- 
हुई वही अमिमूषित 

इस पृथ्वी पर उससे वठकर- 
जगह नहीं थी पूजित 1 


दिव्य-मसीदहा ११ 


इनका जल था शीतल जिनसे- 
शान्ति हृदय मे जगती 

मानव की स्थिति भिन इन्हीं से- 
भूतल पर थी लगती । 


अदन-~वाटिका आदम को दे- 


प्रमु ने उसे बताया 
तैरे ही खातिर टै मेने 
एसा दाग वाया । 
यह अमूल्य है बाग करो तुम- 
इसकी अब रखवाली 
फल-फूलो से भरी-लदी है- 
तरू की उाली-डाली । 
कहे देखना है बगिया को- 
करनी है निगरानी 
भमय बताएगा कैसी है 
इसकी अमर कहानी 1 


मीदे-मीठे फल है इसके- 
जितना चाहो खाओ 

वेखटके तुम किसी वृक्ष से- 
मन वाछिति फल पाओ । 


दिव्य-मसीहा १३ 


किन्तु कभी भी मले-बुरे का- 
ज्ञान वृक्ष मतष्ूना 

इसका फल है इस धरती पर- 
दुख का वृहद्‌ नमूना । 


ज्ञान-वृक्ष का कोई भी फल- 
कभी नदीं तुम खाना 

उसको खाते होगा तुम को- 
भूतल पर मर जाना} 


ज्ञान-वृक्ष के फल को आदम-- 
वर्जित ही तुम जानो 

इसे छोडकर जो इच्छा हो- 
खाकर खुद पहचानो । 


सव हे मीठे समी तरह से- 
आयु बढाने वाले 

मानव के जीवन मे सुख की- 
ज्योति जगाने वाले 


ज्ञान-वृक्ष हे एसा जिससे- 
बकर ही तुम रहना 

इसके फल को खाने की तुम- 
कमी न इच्छा करना । 


दिव्य मरी ण 


तेरे हित यह मरण-राग है-- 
खुद को सदा व्चाना 

ज्ञान-वृक्ष के पास कभी मत-- 
अपना ह्यथ बढाना 1 


एक यही निर्देश तुम्हे म- 
इस भूतल पर देता 

तेरे मन की मधुर भावना- 
इससे रहे अचेता । 


इसे छोड सब वृक्षा के फल- 
खाओओ हर्षाओ 

अदन-वाटिका मे रह कर तुम-- 
जीवन का सुख पाओ ॥ 


दिव्य-मसीहा १५ 


५ आदम का एकान्त 


अदन--वाटिका मे आदम थे. 
सुखे से समय षिताते 

फिसी तरह के राग-देष ह. 
भाव मनमे जातिः 


चमी तरह निद हदय पर. 
कोड मार नही था 
4. 
एए उद्गार नटीथा। 


वि गरी ५ 


लेकिन प्रमु ने सोचा शायद-- 
आदम है एकाकी 

साथ किसी के रहने की हौ- 
उसमे इच्छा बाकी । 


सुलकर मन से नहीं किसी से- 
कुछ भी वह कह पाता 

लेकिन भीतर-भीतर निश्चय-- 
होगा वह अकुलाता । 


सृष्टि वडी है जीव-जन्तु सव- 
भूतल के ये प्राणी 

खोल न पाते मेरे सम्मुख-- 
अपने मनं की वाणी 1 


उनमे कोई भाव नही पर- 
भेदी सब कुषरदूगा 

बालक है सव इनकी इच्छा- 
मैदही पूर्णं करछगा। 


प्रभु ने सोचा सब जीवां को- 
उसके सम्मुखं कर दू, 

आदम का एकान्त मुवन के- 
जीवोसेहीभरदू। 


दिव्य~-मसीहा १७ 


प्रमु 7 ततक्षण सव जीवो को- 
एक-एक कर लाये 

तरह-तरह के पशु-पक्षी से- 
उसको तक लुभाये । 


लेकिन आदम अपने त्रत से- 
तनिक नहीं टल पाया 

रग-विरगे फूलो पर भी- 
तनिक नहीं ललचाया 1 


जो भी आते उन जीवो का- 
नामकरण वह करता 

सव जीवो के प्राकृत गुण से- 
उसका स्नेह उभरतां । 


लेकिन कभी किसी को अपने- 
पास न रहने देता 

किसी जीव के मधुर प्यार का- 
भार न मन पर लेता । 


साथ सभी के रहकर भी वह-- 
सव से बहुत अलग था 

सब जीवो मे आदम सवसे-- 
रहता विलग-विलग था । 


दिव्य मसीहां १८ 


यैने केवलः 
सदा आपको 
ओर दसय तत्त्वे कं ह 
नहीं पहचाना । 
मेरा है एकान्त कलँ च~ 
साथ आप नित 
इख तो आप स्वय हीः 
इ मतल प्र सहते । 
प्रयुनेकल्मकि 
बाते नहीं बन पाती 
४ हवय-सिखु मे नूतन 
लहर स्वय इठलाती । 
स्मालिषए गर स्वय यहो प्र _ 
नूतन कोम 
जैसे होगा तेरे मन क 
यह एकान्त मर्गा । 
उसे गही तुम कमी किसी से 
भरु मे ध्यान लगाओ 
मेरे जो निदेश उन्दी व 
चलकर यश्च फलाओ ॥ 


५ म्द २० 


मानव का श्रृगार यही दै 
साथ किसी के रहन 

सुनना भाव हृदय का कोमल- 
ओर अन्य को कहना । 


सुजने ओ कनै का यह क्रम- 
आपस मे जव चलता 

तमी हृदय के बीच दीप-सा- 
कोई माव सुलगता । 


अपना बनकर नर अनन्तं की-- 
प्रम~सुरमि पा लेता 
अतल सिन्धु की स्वर-लहरी पर~- 


अपनी नैया खेता । 
प्रमु ने देखा- नही सहायक 
आदम को है भिलता 
अबतक के सब जीवो सेथा- 
उसका हृदय न खिततां 1 
प्रमु ने तव महरी निद्रामे- 


आदम को थाडाला 
उसकी पसली की हडङी का- 
कोई तन्तु निकाला 1 


दिष्य मसीहा र 


उसी अस्थी से प्रमु ने तत््घषण-- 
नारी एक बनायी 
महाशून्य मे मानो कोई- 
नूतन ज्योति जगायी । 


अख खुली तव आदम बोता- 
तुम से अलग.त होगे 

प्रेमिल मन की सेम 
क्षणमर बिलग न होगे 


५ 
सेति छः सेस मूतल्‌-पर-- 
सध संदा रह लेश 
विपदाओ के गहन थपेडे- 
एक साथ सह लेगे । 


एक तन्तु के दोनो प्राणी- 
आपस मे मिल आए 

ज्ञान-~हीन उस शून्य कक्ष मे- 
नूतन्‌ भाव जगए । 


नर-नारी सव वस्त्र-हीन थे- 
लेकिन लाज न जगती 

शून्य-ज्ञान से हए हृदय मे-- 
कसे लज्जा लगती । 


दिव्य-मसीहा २३ 


आदम के ही साथ धरा पर- 
हव्वा भी नित रहती 

बडे प्रेम से आदम को थी- 
मन की वाते कहती । 


1.8. 


अदन~वाटिका के जीवो मे- 
एक सर्प था काला 

उसने अपनी कुटिल वात से- 
सव का मन मथ डाला 


ज्ञात हआ जब उपवनमे है- 
ज्ञान-वृक्ष यह वर्जित 

इसके फल को कोई प्राणी- 
कभी न खाए किचित । 


तभी सर्पं बोला हवा से- 
वातं हमारी मानो 

इस फल को खाने से प्रमु-सा- 
बनता प्राणी जानो । 


प्रमु ने रोका उनसा कोई-- 
बनेनमूकाप्राणी 

इस धरती पर वने न कोई- 
जीवन का अभिमानी । 


दिव्य मसीहा २४ 


खाओ इससे नयन खुलेगे- 
नूतन ज्ञान मिलेगा 
नव प्रकाश पाकर अन्तर का- 
निर्मल कमल खिलेगा । 
+> 


खुद खा कर फल आदम को भी- 
उसने तुरत खिलाया 

खाते दोनो के अन्तर मे- 
माव अनोखा आया 


ज्ञात हुआ निर्वसन पडे है- 
नर-नारी इस भू पर 

सिकुड गए दोना अपने मे- 
गहन लाज से मरं कर । 


ज्ञान नहीं था जिसका अब तक-- 
जान गए सबक्षणमे 
केसा हे अनन्द समाहित-- 
मन के शुभ मिलन मे । 


अदन~-वाटिका से फ़िर प्रमु ने- 
उनको तुरत निकाला 
अनायास सात्विक जीवन मे- 
आया यह अधियाला । 
ॐ ॐ, 


दिव्य-मसीहा २५ 


आदम ओ ह्वा से ही यह- 
सृष्टि बहुत बढ आई 

उनके वशज के ही कारण- 
पाप-लहर लहरई । 


प्रमु ने देखा- उसके मानव- 
अशुम कर्ममे रोते 

फिर भी सदा लगाते रहते- 
पाप-पक मे गोते । 


अच्छा हो यह- सृष्टि मिटे ओ - 
नेयी सृष्टि बन जाए 

शुभ कर्मो की ज्योत्ति जग फिर-- 
नव जीवन लहराए । 


यही सोच कर जल-प्लावन का- 
नया विधान जगायां 
महाप्रलय का रूप भयकर-- 
आने स्वय लगा था॥ 


दिव्य मसीषहा २६ 


६ जल प्लावन 


पाप-पुञ्ज जब बढता मू पर-- 
माने दुख मे रोता 

उसका सचित पुण्य-राग भी- 
सपनो-साही खोता। 


किसी चीज की जव अति होती-- 
तभी अन्त भी आता 

खिला-खुला सब फूल स्वय ही-- 
अपना दल विखरातता । 


दिव्य-मसीहा २७ 


आदम ओ हव्वा के वशज-- 
भू पर थे उत्मराती 

भष्ट विचारो पर पलते थे- 
नर-नारी सघाती । 


हिसा-देप-घृणा का भू पर- 
फेला था व्यापार 

सभी तरह से घृणित हु था-- 
आदम का ससार । 


प्रभु ने सोचा- इसे मिटाकर- 
सृष्टि नयी हे गढनी 

मानव ससृति को हे नूतन-- 
पुण्य-शिखा पर चढनी । 


महाप्रलय आदान हआ फिर-- 
र-इर वर्षा आई 

जल मे लीन हुई थी सहसा- 
भूतल की अरूणाई 1 


जल-प्लावन के किन्तु पूर्वं ही- 
प्रमूनेकामकियाथा 

पासं बुलाकर नूहा को दी- 
सब सदेश दिया था! 


दिष्य मसीहा २८ 


आदम का वज था नूहा~ 
मन से निर्मल पावन 

उसक मन म॑ पुण्य-भाव ही- 
रहता था मन भावेन । 


वही एक था जिसको प्रमु की-- 
कृपा अहर्निश मितती 

उसके अन्तर मे करूणा की- 
सरिता सदा उमडती । 


उसने पा सदेश ईश का- 
नव जलयान बनाया 
विपुल सृष्टि के सव युगा को- 
लाकर वहो विठाया 1 


बाहर था तम-प्रलय धार पर- 
तरणी मे उजियाला 

मर-मादा के सकल युम का- 
प्रमुही था रखवाला। 


महाप्रलय की उस अंधी मे- 
शेष न कुछ बच पाया 

महाकाल ने सब जीवो को- 
अपना ग्रास 'बनाया । 


चिव्य-मसीहा २६ 


जल-प्लावन का रूप भयकर-- 
दिशा-दिशा तक फेला 

भूतल का नम विमल ्चदोका- 
हुआ अचानक मेला । 


बादल कं दल धिरे उमड कर- 
जैसे कटक प्रलय 

तडप-त्डप कर विजली कौधी- 
जैसे काल अभय । 


खुले सकल वातायन नभ से- 
पानी लगा वरसने 
मूसलधार वेग के अगे- 
धरती लमी खिसकने । 


चला पवन उन्वास कि जैसे- 
प्रलय केतु फहराए 

घन घमण्ड घनघोर निशा का-- 
दृश्यदिवामे लाए। 


फूट पडे सब स्रोत धरा के- 
टूटी क्यारी-क्यारी 

उजड गयी शी सभी तरह से- 
धरती की फुलवारी । 


दिव्य मसीहा ३० 


बडे जोर से जल-प्लावन का~ 
वेगबढाथामू पर 

जल की निर्मम धार बही थी- 
विटप-श्रग के ऊपर । 


बडे-बडे वृक्षो की एुनगी- 
जलमे डूब गयी थी 

काल थपडा क घाता से- 
अवनी ऊब गयी थी । 


दिवस ओर फिर रात्रि चतुर्दश- 
तमकाजोरबढाथा 
बड़े-बडे पर्वत के सर पर-- 


प्रलय-प्रवेग चढाथा। 
त्राहि-त्राहि थी मची धरा पर 
चीख रहेथेप्राणी 
महाकात कं ग्रास बने थे- 
भूतल के अभिमानी । 
ॐ; 
धरती के सब जीव मिटे तब- 
रूक पाया जल-प्लावन 
खुले तभी जलयान नूह के-- 
मावी क्रम के साधनं 1 
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सभी युग्म जीवो ने देखा-- 
भूतल गीला-मीला 

की शेष था नही धरा पर-- 
कोई क्षेत्र कंटीला । 


शान्ति वरहो सर्वत्र व्याप्त थी- 
कुछ खद्वेगनहीथा 

पहले जेसा फिसी राग का- 
अब सवेग नर्ही था । 


सब युग्मो ने प्रेम-भाव से- 
याद कियाफिरप्रमुको 

महानाश के तम से बाहर-- 
लाने वाले विभुको॥ 


दिव्य मरीहा उर 


७ अरम्भण 


जल-प्लावन के बाद धरा पर- 
नयी सृष्टि जवे आवी 

कण-कण पर फिर जाग उदी थी-- 
जीवन की तरूणाई । 


सभी तरह से सृष्टि नयी थी- 
नया-नया था उद्मव 

पुन लगा भूतल पर होने- 
तरह-तरह का उत्सव 1 


दिव्य-मसीहा ३३ 


लोग-वाग सब हिले-मिते थे- 
जाग्रतत जीवन जीते 

यादे नक्ष करते थे कोर्ई- 
कठिनं काल जो वीते । 


नयी विभा थी सब के अगे- 
नयी रोशनी जगती 

मानव के मन नव विकास की- 
नयी भावना पगती 1 


जल-प्लावन कं बाद धरा पर-- 
सृष्टि डी थी सकुल 

नर-नारी उद्ेतित जेसे- 
दिखते कभी न व्याकुल + 


धीरे-धीरे वृहद्‌ हुआ फिर- 
वसुधा का नव जीवन 

होने लगे वर्ह भी अनगिन-~ 
भावो के परिरम्मण । 


बढा नया आकार वर्ह फिर- 
नव समाज जग आया 

दिशा-दिशा मे मानव ने फिर 
अपना पौव वराया । 


दिव्य मरीटा ३४ 


विस्तृत होने लगी स्वत ही- 
भूतल की आबादी 

प्रम-माव कं साथ वदे थे- 
वादी ओ प्रतिवादी । 


धीरे-धीरे राजतत्र का- 
भू पर आया शासन 
राजा होने लगा प्रजा का- 
स्वामी-ज्ञान-सुअजन । 


राजा की मति-गति पर ही तो- 
राज लगा था चलने 

प्रजा जनो के हित के ऊपर- 
भूपति लगे मचलन । 


पहले था सदृमावे हृदय मे- 
दृग मे निर्मल करूणा 

पुलकित रहती प्रहित मे ज्या-- 
भरी-पुरी हो वरूणा । 


किन्तु समय का चक्र चला ओ-- 
मानवता घवडा्ं 

उच्च शिखर से शुम भावमा-- 
तीचे गिरती आई 1 


दिव्य-मसीहा ३५ 


मानवमे फिर हेष व्ढाओ-_ 


हिसा आई भीषण 
वि मे जागा सहसा-- 
जीवन का उत्पीडन । 
पुण्य जँ थे खिले बो पर-_ 
पाप-तिभिर्‌ थाजागा 
सदमावो-शुम्‌ कर्मो का सव 
वेग हृदय से भागा । 
लेकिन प्रभ नै समय~समय श 
नरको थे समञ्माये 
ले सदेश नवीओ- 
तक आये । 
भवने कहा धरा प्र नूतनः 
पुण्य फहरेगा 
वह मनुज-पुत्र जो 
भव काकष्ट हरेगा 
ज्व भी हिसा-देष ध प्र 
पाप-ताप बद जाता 
य कोई दूत मनुज को _ 
राह वताता 


भमित हुए थे जन-जन भू पर- 
कण-कण था अकूलाया 

प्रमु ने ही उस अन्धकार म~ 
नूतनं दीप जलाया । 


प्रमु ने का~ नवी के द्वारा- 
मू पर एक कवारी 

जन्म पुत्र को देगी जिससे- 
विरहेसेगी भू-क्यारी । 


जो भी घटना घटती उसका-- 
पहले से क्रम चलता 

बहुत दिनो तक पाप ज्वाल मे- 
भूतल नहीं तडपता । 


प्रमु की करूणा सब रूपो मे- 
देती अपना दर्शन 

टिका हुआ है उसी भरासे- 
भू पर मानव-जीवन 1 


करुणा फी जय कहे कि जिससे- 
जीवन बनता सुखमय 

सकल सृष्टि की ससृति की हे- 
येही निधिर्यो अक्षय । 


दिव्य-मसीहा ३७ 


मानवता हे जीवित जिससे- 
प्राण-प्राण लहराता 

इसकी जय कां मीते धरा पर-- 
सदियो से नर गाता । 


कैसे कहँ उतर कर करूणा- 
इस धरती पर आती ? 

कोई जान न पाता प्रमु की- 
शक्ति करो जग जाती 


# 


वही जानता करूणामय प्रमु- 
जिसको है वत्तलातते 

गहन तिमिर मे ज्योति जगीकर- 
वे ही राह दिखाते ॥ 


दिष्य मरी ३८ 


= मरियम 


रम्य~सुरम्य पहाडी मे थी-- 


नाजरेत की घाटी 
यहं सहज स्वामाविक-सी थी- 
जीने की परिपाटी । 
प्रकृति यँ पर बडी सलोनी- 
साथ सदा थी रहती 
मथर गति से वायु हृदय की- 
बात सभी से कहती । 


दिव्य-मसीहा ३६ 


बाल सूर्य था आता 
उसके विमल ्रकाश-सुशोभितः 
जीवन-स्वर लहराता 
दूर-दूर के यायावर के, 
ण यहो रुक जाते 
इस धाटीकी प्राणवायु मेः 
सव्र थे जीवन पाते। 
यवती यह गूमि जो थी._ 
एक कुआरी रहती 
क रहकर उनसे 
मनकी याते कहती । 
वड मनोहर रूपवती थी 
चतन गरिमा काली 
पर्वत की निइरिणी सैसी- 
पुण्य ब्ढानेवाली. 
वडी सौम्य-शालीन विनय की 
मानो मूर्ति खडी हो 
गुणस दीप्त शिखा मे 
शक्ता ज्याति जडीषहो। 


५ मगरी ४० 


उसके दृग मे नहीं कटी था- 
किसी तरह का विमम 

बडे प्यार से आदर देकर-- 
कहते थे सव मरियम । 


एक यहूदी दाउद-कुल की- 
थी यह निर्मल बाला 

इत्राहिम के वश-वृक्ष को- 
मिला सुफल-उजियाला । 


माता ओर पिता थे इसकं- 


ए्ना ओ याआकिम 
जिनके मन मे पुण्य-भाव की- 
होती थी नित रिमंञ्चिम । 
इनकं प्रोढावस्था मे ही- 
जन्मी थी यह मरियम 
प्रमु चिन्तन मे जो रहती थी- 


लीने हृदय से हरदम 1 


प्रमु का पाकर स्नेह अचानक-- 
जगते पिछड गयी थी 
माता ओर पित्ता से छोटे 
वय मे बिष्ठुड गयी थी 1 


दिव्य-मसीहा 


४१ 


फिर भी मरियम प्रकृति गोद मे- 
बडेती आयी निर्भय 

सरात्विकता से था नित दीपित- 
उसका यौवन अक्षय । 


जो भी मिलते उस्र बाला को- 
देते समुचित आदर 

उस छोटे कस्वे मे वट थी- 
सबसे सुन्दर मनहरे । 


उसको भी पर ज्ञात नही था- 
क्या सयोग घटेगा 

अपना वचन इसी बाला से- 
प्रमु भी पूर्णं करेगा । 


अपने ही कौमार्य-रूप मे-- 
रहती थी शरमाई 

दाउद-कुल के यूसुफ से थी- 
गनी भी हो आई 1 


यह विवाह की पूर्व-रीति थी- 
परिणय तो था बाकी 

किन्तु अचानक धर्म-माव ने- 
किया उसे एकाकी । 


दिष्य मरीहा ४२ 


वह पवित्रे थी ऊषा जैसी- 
पूनम-सी थी पावन 
किसी तरह का वरहो नही था- 
किसी कलुष का बन्धन । 
ॐ; 


प्रमुके दूतनवीने की थी- 
यही भविष्यत वाणी 

एक कृँआरी गर्भ धरेगी- 
बनकर जग कल्याणी । 


मरियम के मन मे यह वाणी ~ 
ओर उतरने लगती 

उसके आनन पर फिर देवी- 
दीप्ति उभरने लगती ॥ 


दिव्य-मसीहा ४३ 


६ यूसुफ 


दाउद के ही व्श-वृक्षमे- 
यूसुफ भी थे आते 

ये भी प्रतिक्षण धर्म-भावमे-- 
रहते थे हर्षते । 


मन मे सात्विक वृत्ति गहन थी- 
कर्मोसेथे निर्मल 

इनके मन की सदा जागती-- 
रहती आमां उज्ज्वल 1 


दिव्य मसीहा ४४ 


धर्म-ग्रथ ओ प्रभु-चितन म~ 
लीने सदा मन रहता 

प्रभु से हटकर किसी तरह का-- 
भार ने मन था सहता । 


परम शन्ति ओ शील विनय से 
अपना समय विताते 

जो भी जितना अर्जन होता- 
उससे काम चलाते 1 


किसी तरह का लोभे नही था- 
ओर न था उत्पीडन 

किसी मोद मे पडकर उनका- 
करता दय न क्रन्दन ॥ 


सुबह ओंख खुलतं ही करते- 
पहले प्रभ का वन्दन 

नित्य कर्म से निवृत्त होकर- 
करते श्रम-अभिवादन । 


जो भी मिलता काम उसी से- 
जीवन यापन करते 

किसी तरह का श्रमं करने से- 
कभी नहीं थे उरते । 


दिव्य-मसीहा ४५ 


पूरी सात्विक णिष्ठा मे ही- 
हदय रमाए रहते 
शवास-श्वास मे प्रमु की निर्मल 
ज्योति जमाए रहते । 
४; 


मँगनीतो हो गयी मगर था- 
क्रम विवाह का वाकी 

इसीलिए मरियम ओ यूसुफ- 
रहते थे एकाकी । 


दोनो अपना सात्विक जीवन 
रखते सदा सुरक्षित 

अपनी गरमा मे दोनो थे- 
धर्म-भाव से मण्डित । 


इसी वीच अव गर्भवती थी- 
मरियम्‌ अमल कँआरी 

सुनते यूसुफ के तन-मन मे- 
जाग उटठी चिनगारी 1 


तरह-तरह के प्रश्न उठे थे~ 
कैसे क्याहो सकता? 

यह सवाद बडा दारूणा है- 
क्योकर अब खो सकता ? 


दिव्य मसरीहा ४६ 


सोचा मन मे इसे ग्रहण अब~ 
मतो नही करूंगा 

किसी तरह भी मरियम को भे- 
अबरतो नही वरूंगा। 


जान रहा मै मरियम कोर्ु- 
पाप नहीं कर सकती 

पर लोकापवाद के कारण- 
वह भी अब उर सकती 1 


इसीलिए अच्छा है उसका- 
निर्मम त्याग करभे 

अपने माथे पर कलक का- 
पत्थर नहीं धक्तँ मै 1 


सोच रहा था यही कि सहसा- 
प्रमु का दूत पधारा 

सपने मे यूसुफ को उसने-- 
कसं करे जरा पुकारा । 


हे यूसुफ ! दाउद के वशज । 
मरियम से मतडरत्‌ू, 
तेरी पत्नी है वह पावन- 
ले आ उसको घर त्‌ । 


दिव्य-मसीहा ४७ 


गर्भ विमल है प्रमु काउसमे- 
उससे पुण्य बढ़ेगा 

तेज-पुञ्ज वह गहन पाप से- 
जग कौ मुक्त करेगा । 


ईसा रखना नाम भुवन का- 
वह उद्धार करेगा 

पुण्य-व्रत्री सात्विक जीवो का- 
सब सत्कार करेगा } 


याद किया यूसुफ ने सहसा- 
वचन नबी का वैसा 
परम्परा से सुनते थे जो- 
था वह बिल्कुल एेसा । 
ॐ; 


मरियम को ले आया यूसुफ- 
सादर अपने घरमे 

तनिक न कोई भय था उसको- 
निर्मल भाव-प्रखर मे । 


हुए समी सस्कार प्रणय के 
भाव-भवित्ति से भर कर 

दोनो लगे प्रतीक्षा करने- 
दैवी घटना भास्वर । 


दिव्य मसीहा ४८ 


दोनो अपने-अपने मे थे- 
मन से स्वय समर्पित 

नयी भूमिका मे आने को- 
दोनो ही थे अर्पित । 


प्रकृत्ति-नटी के नीरव क्षण मे- 
दानो थे सुस्ताते 

अपने पावन भाव पिरोते- 
प्रमु के गीत सुनाते ॥ 


दिव्य-मसीहय ४६ 


१० ईसा का जन्म 


यूसुफ-मरियम साथ-साथ ही-- 
खुशियो मना रहे थे 

दैवी घटना की आशा मे- 
जीवन बिता रहे थे । 


उसी समय राजाज्ञा आई-- 
होगी अव जनगणना 

नाम लिखाना होगा सवको-- 
जाकर अपना-अपना । 


दिव्य मसीहा ५० 


नगर बेथलेहम मे ही था- 
जन-जन तक को जाना 

यूसुफ-मरियम को भी तो था- 
नाजरेत से आना । 


निकले दम्पति नाजरेत से- 
घटा धिरी थी काली 

जाड की ठिदुरन मे फेली- 
दिगृ-दिग्‌ तक अंधियाली । 


वर्षा से घनघोर प्रहर मे- 
दोनो बठते जाते 

दुर्दिन के उस विकट कष्ट को- 
कैसे क्या कट पाते । 


संकरी थो पर्वतं की घाटी- 
पग-पग मिलते पत्थर 

धीरे-धीरे ही बढते थे- 
पव कटीले पथ पर । 


हवा जोर से चलती तव पग- 
डगमग होने लगता 

कदम-कदम पर उन दोनो का-- 
अन्तर रोने लगता 1 


दिव्य-मसीहा ५१ 


भीड चली थी साथ मगर वह~- 


आगे ही वढ आई 
अन्धकारमे सान देती- 
अपन भी परिछाई ! 
मरियम के दिन पूरे थे वह- 
बहुत व्यथित थी मनसे 
किसी तरह आगे बढती थी- 
अपने वोक्ञिल तन से । 
पहुचे वेथलेहम मे दोनो- 
एक गुफा मे ठहरे 
पर्वत की घाटी मे आकर- 
कष्टो से कुछ उबरे 1 


पर्वत-शृगो के दर्यो भे- 
पशु-घन बोधे जाते 

चरवाहे भी वही पर्हुच कर-- 
अपना दिवस विताते । 


किन्तुं रात का समय वर्ह पर- 
कौन दिखाई देता ? 

वर्षा मे फिर चलने का भी-- 
कोई कष्ट न लेता 1 


दिव्य मसीहा ५२ 


मरियम व्यग्र बहुत थी मन से- 
प्रसव काल थाआया 

अनायास उसके नयनो मे- 
नव-प्रकाथ-सा छाया । 


संकरे ओ सर्पि पथ पर- 
फिसलन जमी हुई थी 

इसीलिए इस ओर पथिक की- 
काफी कमी हुई थी । 


मध्य रात्रि का पुण्य प्रहर था- 
वर्षा रकी हुई थी 

बाहर वैठे यूसुफ की भी- 
ओंख ज्युकी हुड थ 1 


खिला-युला दिखता था अम्बर- 
ओक रहे थे तारे 

जन्म दिया मरियम ने शिशु को- 
भू पर वही किनारे । 


छोटी थी वह गुफा मगर कुछ- 
चरनी-पात्र भरे थे 

जिनमे पुज के चरने के- 
दाने-घास धरे थे । 


दिव्य-मसीहा ५३ 


किसी तरह नवजात सुवन को- 
वस्त्रो मे लिपटाए 

लिटा दिया चरनी मे लाकर- 
मन दही मन हर्षाएि। 


शान्त प्रकृति के नीरव क्षण मे- 
दैवी घटना आई 
बिना किसी उत्सव के मू पर- 
विमल लहर लहराई । 
ॐ: 


वहीं पासके गोवोमेथे- 
कछ चरवाहे सोए 

दिन के श्रम से थके हुए सव- 
सपनोभेभे खोए । 


सहसा उनके दृग के अगे- 
सपना-सा कुछ छाया 
प्रमु का कोई दूत अचानक- 
उनके सम्मुख आया । 


स्वर्ग-दूत नै कहा कि देखो- 
जन्म गुक्ति-दाता फा 

यहीं हुआ है जन्म अमी टी- 
माव-परित्राता का। 


दिव्य मस्ीट १४ 


वस्त्र ठैँका चरनी मे सोया- 
बालक तुम्हे मिलेगा 

प्रमु काहे वह पुत्र जगतमे- 
सब का त्राण हरेगा। 


गौव-र्मोव के चरवाहे सब-- 
सुनकर निकले धर से 

चदे पहाड़ी तक सव आए-- 
अपनी डगर-उगर से । 


यह सकेत समते उनको-- 
देर नरह लग पाई 

देख वर्ह चरनी मे शिशु को- 
सबने विनय सुनाई । 


जय-जय धरती के सुखदाता- 
जीवन-मुक्ति-प्रदाता 

हं प्रमु-पुत्र । तुम्हारे अगे- 
मानव शीश ज्युकाता। 


दिव्य-मसीहा ५५ 


११ पुच्छल तारा 


प्रमु के विमल रूप से निसृत- 
करूणा भू पर बहती 

सवके लिए धरा पर जैसे- 
रश्मि उधा की सती । 


जो जितना नीचे रै उस्को- 
उतना ऊँचा करता 
तिगिर-शीश पर ज्योति-विम्ब ज्यो- 
अपा पग टै धरता। 


रित्य सरला ५६ 


प्रमु का सबहै क्त्र वर्हो पर 
सय कुछ सम्भव होता 

पलमर मे हसने लगता नर 
अआतादहैजो रोता। 


दीन दुखी पर प्रमु की करूणा- 
सदा बरसती रहती 
बन्धन मे जो जीते उनको- 


मुक्ति दिलाया करती । 
यह मी है सयोग कि प्रमु को- 
पटले उसने देखा 
जो जन थे चरवहे भू की- 
सब से अतिम रेखा । 
>+ 
फूल जौँ खिलते है मादक- 
सुरमि बिखरने लगती 
उषा व्योम म आती दै जव 
सब की अखि जगती । 


प्रमु ने जन्म लिया तो सुख से- 
भूतल तक लहराया 

पूरब के नम मे था सहसा- 
पुच्छल्‌ तारा आया । 


चिद). मसीरा 


यह था वह सकेत कि मू पर-- 
आया हे जग-त्राता 

दीन-दीन मानवता के हित- 
जीवन का सुख-दाता । 


देया जव ज्योतिषियो ने तव- 
समड् गएयहक्याटै 

जा गए यह दैवी कारण- 
शुम भविष्यत्‌ का है । 


इसीलिए सकेत प्राप्त कर 
तारे के सग आए 

दिरेदेस थे नृपति उन्ही को- 
यह सन्देश सुनाए 


फटा उसी- या तृपति अव~ 
इस गूतल पर आया 

र्यर्ग-दृत्‌ > युद श आकर 
ग्ट राव £ लया 


रियरेदेरा घवडाए लेपित 
बाघ्ररोषएो समित 
कल्य म कछ पत्त ली €~ 


मटै ह्रास ^गि1। 


+~ ६ ~ + 


जिससे है सकेत मिला तुम- 
साथ उसी के जाओ 

जन्म करटौ पर हआ स्वय ही- 
जाकर पत्ता लगाओ । 


ओर पुन आकर कह जाना- 


हमभी तो देखेगे 
पुण्य-पुरुष सवत्सर का है- 
समुचित आदर देगे 1 
ॐ; 
तारे के सग सभी ज्योतिषी- 
पर्वत क पथ साध 
रूके वहो उस ठौर जा पर- 
तारो ने पग बेधि। 


जर्होँ रूका था पुच्छल तारा-- 
वही जगह थी पावन 

विरस रहा था वहीं अकेला- 
मरियम-सुत मनभावन । 


दण्डप्रणाम किया था सब ने- 
मन से आदर देकर 

याद पडी फिर बात पुरानी-- 
पैगम्बर की मनहर । 


दिव्य-मसीहा ५६ 


हुए समी जन प्रमुदित मन से- 
राग नया लहराया 

विष्ुडा पावन मीत अधर का-- 
आज रवय जग आया । 


प्रमु का वदन करके सब ने- 
बडी तृप्ति थी पाई 
बहुत दिनो पर वायु विर्हेसती- 
आई थी पुरवाई ॥ 
> 


दिव्य-मसीहा ६१ 


ज्योतिषि-गण जब चले गए तब-- 
यूमुफने था देखा 

स्वर्ग-दूत थे सम्मुख उसके-- 
उसने सहज परेखा 1 


बोले प्रमु के दूत कि बूसुफ- 
मि देश मे जाओ 

जब तक करहु नही तुम तव तक 
वापस कभी न आओ । 


हिरोदेस है करूर चाहता- 
बालक को मरवाना 

दूढ रहा है देव-पत्र को- 
वह पापी दीवाना । 


मरियम ओ इस शिशु को लेकर- 
जल्दी ही तुम जाओ 

विकट घडी है य्ह न पलभर- 
रहकर समय गेवाओ । 


यू्ुफ टपट उठा ओर फिर-- 
्मो-वच्ये को लेकर 

मित्र देश मे आया चलकर- 
किसी तरह से सत्वर । 


दिव्य-मसीहा ६३ 


हिरोदेस के मरण-काल तक-- 
बना रहा यह आश्रय 
तीनो जन अब सुख से रहते- 
होकर जग से निर्भय । 
ॐ ॐ; 


हिरोदेस नृप के अन्तर मे- 
था कचक्र कुछ जागा 

शुभ कर्मो के सभी भाव को- 
उसने मन से त्यागा । 


ज्योतिषि-गण जब नहीं वहो पर-- 
पुन लौट कर आए 

तब उसकी अखो के आगे- 
पापो के घन छाए । 


सोचा- मेरा वघ करने को- 
प्रमु-पुत्र दै आया 

जनमा है वह यही करी पर- 
सयने है वतलाया । 


लेकिन व्ह क्या? मै ही उसकी- 
हत्या तुरत कर्छगा 

विष की इस तत्तर को आगे- 
वढठने कभीनर्दूगा। 


दिव्य गरी ६४ 


फिरं सोचा- जाने कह वालक-- 


कवहैभू पर आया 
समय जन्म का नही किसी ने- 
सही-सदही बतलाया । 
सम्भव है कुछ वर्ष पूर्वं ही- 
वह जन्माहोमू पर 
आज खोजने आए हो सव- 
थोडा समय विताकर । 
यही सोचकर उस निर्दय ने- 
निर्धिन चाल चलाई 
दो वर्षो के सब बच्चो की-- 
हत्या वह कराई 


हिरोदेस ने पूर्णं राज्य मे 
यह कुकर्म करवाया 

सब अवोध सुवनो को उसने- 
नाहक ही मरवाया 1 


घडा पाप कामरता है तव- 
भरता ही नित जता 

पाप~कर्म मे लीन मनुज तो- 
कमी नहीं पछताता । 


दिव्य-मसीहा ६५ 


इसी तरह प हिरोदेस भी- 
सदा ङवते आया 

जो कुछ भी सत्कर्म किया था- 
सव को स्वत इुवाया 1 


नवी पहले ही बोल गए थे- 


वदी बात हो आयी 
रोदन-क्रन्दन की घर-घर से- 
चीख उठी अकूलाई । 
इसी तरह था समय वीतता- 
दुख के बादल बरसे 
हिरोदेस की मृत्यु हुई तब- 
जन-जन के मन हरसे । 
1.9: 
प्रमु के दूत मिस्र मे आए- 
यूसुफ के ही सम्मुख 
सपने-सपने मे ही बोले- 
होकर उसके अमिमुख । 


उठो करो प्रस्थान यदहो से- 
समय सुहावन आया 
दिरोदेस पापी ने अपना- 
सब कु स्वेय गँवाया । 


दिव्य मसीहा ६६ 


यूसुफ चते गलील देश मे- 
सुनकर प्रमु की वाणी 

साथ-साथ था ईशपुत्र ओ - 
मरियम शी कल्याणी । 


नसरत मे वह वसा हुई सच- 
बातनवीकीभू पर 

लोग पुकारेगे उसको ही- 
यहो नासरी कहकर । 


दिव्य-मरीहा ६७ 


१३ देवी प्रकाश 


वचपन से ही इस वालक मे- 
शुम प्रकाश था दियता 

लगता जैसे माग्य~विमव सवय 
प्राणी का यह लिखता । 


शान्त माव से प्रकृति-गोद मे-- 
अपना समय विताता 
कोई भी खद्धेग हदय म- 
देय न क्षणमर पाता । 


शिय्य मरटा ६८ 


परम-शान्त सागर-सा अपने- 
दिव्य रूप मे लगता 

वाल-सुलम उस नव स्वरूप से- 
भाव अलौकिक जगता 1 


नाम-करण ओ शुद्धि-करण की-- 
हुई रीति सव पूरी 

जो भी पहले कहा नवी ने- 
उसे मिली मजूरी । 


मन्दिर मे वह वैठ शान्ति से- 
ध्यान लगाया करता 

परम पिता परमेश्वर का गुण- 
प्रतिपल गाया करता । 


एक दिवस सब नसरते वासी- 
निकले पर्वं मनाने 

बडी भीड थी चलते थे सब~ 
अपने मे अनजाने । 


यूसुफ मरियम ओ ईसा भी- 
साथ-साथ थे जाते 

बडी दूर की यात्रा थी सव- 
रूक--रूककर सुस्ताते । 


दिव्य-मसीहा ६६ 


चलते-चलते भोर हुई तव-- 


देखा सव ने पलमे 
बालक ईसा साथ नही था- 
उन लोगो कं दलमे। 
लगता विष्ुडा कदी राह मे- 
लोग~वाग घबडाए 
यूसुफ-मरियम उसे खोजते- 
एक गोवमे आए। 
देखा मदिर मे ईसा को- 
प्रभु के गीत सुनाते 
बालक था प्रर लोग उसी के- 
आगे शीश नवाते । 


इसे देख आश्चर्य-चकित थे- 
है कैसा अभ्यासी 

ठगे-ठगे से रहे देखते- 
नसरत के सव वासी । 


एक भाव मे लीन हृदय से- 
निष्ठा पूर्वक गाता 

प्रमु का राज्य यहो आना है- 
संवको ही समञ्ञाता । 


दिव्य मसीहा ७० 


ईसा की वाणी मं सबको-- 
मिलती शक्ति अलोकिक 

तिलमर भी था नहीं हदय मे- 
लोभ-मोह-गुण भौतिक । 


इन तत्त्वो से ऊपर उठकर-- 


साचत्विकता मे रहता 
प्रतिपल-प्रतिक्षण प्रभु के यश की~ 
वात सब से कहता 1 
जो भी जिसको कहता उसकी-- 
बातन काटी जाती 
सत्य सिद्ध होकर ही उसकी- 
वाणी यश फैलाती ) 
जो भी रोगी दिखता उसको- 
चू कर चगा करता 
बडे प्रेम सेस्बलोगोमे- 
रहता सदा विचरता । 
9; 
कुछ दिन मे ही यूसुफ उससे- 
विषठुडे हुए दिवगत 
लेकिन ईसा नदी हुए थे- 
किसी तरह भी आहत । 


दिव्य-मसीहा ७१ 


उसी गोवि भे बढ गिरी का-- 
काम रहे नित करते 

निश्छल मन से सेवा-त्रत ले- 
जन~-जन का दुखा हरते ! 


कहते सव से केवल प्रमु को- 
सत्य जगत्त मे जानो 

उराका ही साम्राज्य रहेगा- 
समय-काल पहचानो । 


आएगा प्रमु राह उसी की 
भै हूं मात्र सजाता 

प्रमु का राज्य प्रतिष्ठित होगा- 
सबको ही बतलाता । 


प्रमु के यश-कीर्तन मे वह- 
लीन सदा रहता था 

निर्मल मनसे प्रमु की बते- 
जेन-जन से कहता था । 


दिय्य मरीटा ४२ 


१४ ईसा का वपतिस्मा 


वहीं एक यूहन्ना थे जो- 
सात्विक शिक्षा देते थे 

धार्मिक ओ जिज्ञासु-जनो की- 
शुद्धे परीक्षा लेते थे । 


तन-मम से नित निर्मल रहते-- 
सव को प्यार किया करते 

प्रमु के पथ पर चलने कोी- 
शुभ उपदेश दिया करते । 


दिव्य-मसीहा ७३ 


सब से कहते- हृदय फिराओ-- 


राजा आनेवाला है 
इस निशीथ के गहन तिमिर मे- 
ज्योति जगाने वाला है । 
मार्ग सजाओ देर नही है- 
उस भूपति के अनेमे 
दूर सभी के सकट होगे- 
उस पर ध्यान लगाने मे । 
ऊंटो के रोओ का केवल- 


वह परिधान पहनता था 
चमडे का कटिबन्ध कमर मे- 
बोधि हरदम रहता था । 


टिडडी ओ वनमधु ही केवल-- 

उसके थे आहार रहे 
प्रभु का राज्य तुरत आएगा-- 
कहते वारम्बर रहे । 


वड़े शान्त-निष्पक्ष माव से- 
मन की बाते सुनाता था 

सहज ओर निर्दोष भाव से- 
सच्ची वात बताता था । 


दिव्य मसीहा ७४ 


भावी घटना की रेखा भी- 
कमी-कमीदे देता था 

सहज टग्‌ से वह एकाकी- 
अपनी नैया खेता था । 


कुष्ट शास्त्री ओ कुछ फरीसियौ- 
पास वहौँ पर अते थे 
अपने मतलव की वातो को- 
छल से व्हा छिपते थे । 


पर यूहन्ना उनके छल की- 
वात प्रकट कर देतेथे 

सच्ची बात वताने मे वे- 
समयन कुछभी लेते थे। 


शास्त्री-जन ओ फरीसिया ही- 
उस कस्वे के मानीथे 

आगे चल कर ईसा के भी- 
शत्रु वने मनमानी थे । 


एक दिवस यूहनना ने ही-- 
इन सब को फटकारा था 
अरे सोप- कहकर ही उनको- 
ङोटा ओ ललकाराथा। 


दिव्य-मसीहा ७५ 


येभीदिक्षालेनेकोदही- 
पास वहो पर आए थे 

लेकिन अपने कुटिल भाव के- 
कारण कुछ भरमाए थे 1 


इन्हे देख यूहन्ना बोले- 
ओंधी आनेवाली है 
व्यर्थ-निरर्थक पडी लकडि्यो- 
अब सब जलनेवाली दै । 


शिखा ज्योति की लेकर कर मे- 
देखो कोई आता है 

चेत सको तो चेतो पगले- 
सबको दी समद्माताहै। 


कहा- सपि के बच्चो जागो- 
सव कुछ भिलनेवाला दै 


मुञ्धसे भी सामर्थ्यवान तो- 
आगे आनेवाला है । 
इसी तरह की बाते सवसे- 
यूहन्ना नित कहते थे 
परम-माव मे लीन हदय से- 
सव दिन घूमा करते थे । 
॥, ॐ 


दिव्य मसी्ा ७६ 


एक दिवस यरदन के तट पर- 
इसाभीआजतेहै 

देख वह यूहा को वे- 
मस्तक तनिक श्ुकाते है । 


यूहन्ना तव उन्हे रोक कर-- 
बोले- इसका काम नही 

सच कहता हू ईसा तुमसे- 
आगे कुछ अभिराम नहीं ) 


ईसा बोला- आया हूं म 
वपतिस्माही लेने को 

जो कुछ भी मेरा है सब कुछ- 
चरणो पर धर देने को। 


बोले तव यूहन्ना तुञ्से- 
भूं यही जरूरी है 

मुञ्यसं वपतिस्मा लेने की- 
तेरी क्या मजबूरी दै? 


ईसा बोले- अभी य्ह पर- 
लगता मुद्यको ठीक यही 

कर्तं पूणे धार्मिकता सारी- 
होगा सव से नीक यदी! 


चिव्य-मसीहा ७७ 


बात मानकर यूहन्ना - 
जल मे पूर्ण पिपा किया 
ईसा को फिर हृदय लगाकर- 
सभी तरह सम्मान दिया । 


वपतिस्मा लेकर जव ईसा- 
जल से वाहर आते थे 
खुला-खिला आकाश विरस कर- 
दृश्य नये दिखलाते थे । 


नव कपोत-सी प्रमु की अत्मा- 
ईसा पर मेडराती थी 

नम से उतरी वाणी मधुमय- 
सेवको ही समञ्ञाती थी । 


मेरा पुत्र यही अतिप्रिय है- 
इस पर रहा प्रसन्न सदा 
कार्य समी यह पूर्ण करेगा- 
यह है भू पर धन्य सदा । 
9; 


शान्त भाव से ईसा ने तब- 
प्रभु को विनय-प्रणाम किया 
अन्धकार मे ज्योति जगने- 
काही व्रत निष्काम लिया। 


दिव्य मसीहा ७८ 


कर्णा का वह मूर्त्ति अहर्निश-- 
नयी प्रभा फेलाती थी 

प्रमु का राज्य घरा पर आए्- 
निर्मल राह बनाती थी ॥ 


दिव्य-मसीष्ा ७६ 


१५ ईसा की परीक्षा 


ईसा के हर काम धरा पर- 
दैवी पुण्य विधान बने 

दिव्य शक्ति-सम्पन्न हुए पे- 
दुनिया से अनजान बने 1 


प्रमु की जब लीला चलती तव~ 
कुटिल ग्रह भी जगते है 

बठते हुए मनुज के पग को- 
वही रोकने लगते है । 


दिव्य मसीहा ८० 


इसा के सम्मुख भी कितने- 
विघ्न व्याल जग आए थे 

आकर वह शैतान रूप मे- 
लालच खूब दिखाए थे । 


एक वार ईसा ने अपने- 
मन से था उपवास किया 
चालिस दिन ओ रात उन्ोने- 
भोजन-जल तक त्याग दिया । 


तभी वहों शैतान पधारा- 

बोला- जगल मे जाओ 
देखो जो घटना घटती है- 

मुञ्च से तुम मत घवबडाओ । 


ईसा बोले- कभी नही मै- 
तिलभर भी हू धवडाता 
चलो वहीं चलकर देखूगा-- 
कौन कहो से क्या लाता ? 


जगल मे दुष्टात्मा बोली- 
प्रभु के पुत्र बताओतो 
भूख लगी क्या ? पत्थर को दही- 
रोटी तनिक बनाओ तो । 


दिव्य-मसीहा ८१ 


ईरा बोते- रोटी ये टी- 

मनुज न जीवित रहता है 
जीवा कातो आश्रय केवल- 

जो कुछ भी प्रमु कटता है । 


मन्दिर के फिर उच्च शियर पर~ 
ईसाकोलेआयाथा 

तरह-तरह के रूप दिखाकर- 
उनको कुछ भरमाया था 1 


वोला- प्रमु के पुत्र गिरो तुम- 
देखो कौन वचाता है ? 

स्वर्ग-लोक का दूत तुम्हे क्या- 
हाथो-हाथ उठाता है ? 


ईसा बोले- अपने ऊपर-- 
आफत आने मते देना 

शक्ति-रूप परमेश्वर की तू- 
कभी परीक्षा मते लेना । 


तुम हो पापी शक्ति तुम्हारी-- 
क्षीण तुरत हो जाएगी 

सच कहता हू ओंख वुम्हारी-- 
देख न कुछ भी पाएगी ! 


दिव्य मसीहा ८२ 


फिर वह एक शिखर पर आया- 
ईसाकोभीसाथलिषए 

सकल सृष्टि का राज्य ओर सब-- 
वैमव अपने हाथ लिए । 


बोला- ईसा कये दण्डवत- 


सब कुछ तुमकोदेरदूगा 
संच कहता हूः सब सम्पति का- 
राजा तुम्हे बनाऊँमा । 
ईसा बोले- हट जा पापी- 
बात न तेरी मानूगा 
च है हीन-वृत्ति का पोषक- 
सदा यही भै जारनूगा । 
चाहे जो भी कर शैतानी-- 
प्रमुकाही गुण गागा 
प्रभु को छोड किसी के अगे- 


मस्तक नही ज्ुकाऊेमा । 


यह सुनकर शेतानन वहो से- 
जान बचाकर भागा था 

गिरकर ईसा के चरणो पर- 
अपना सब कछ त्याग था! 


दिव्य-मसीहा ५८३ 


स्वर्ग-दूत फिर आए आकर- 
ईसा का सत्कार किया 

देवलोक की शर्ति-सम्पदा- 
का नूतन उपहार दिया ॥ 


दिव्य मसीद्य ४ 


१६ उपदेश का आरम्भ 


सामे है देव-शक्ति यह-- 
लोग-बाग थे जान रहे 

उनके छोटे वय से ही सव- 
उनको थे पहचान रे 


किन्तु समय के साथ हृदय की-- 
विभुता बढती आई थी 

प्रात्त-किरण के लिए धरा पर-- 
छाई नयी सुनाई थी । 


दिव्य-मसीहा ८५ 


समय-काल ईसा के सम्मुख- 
वैसा ही अव आयाथा 

सौरभ करे सुगधित भू को- 
सुमन स्वय अकुलाया था। 


ईसा ने था सुना यूहन्ना- 
कारावास चिताते है 

धर्म सुरक्षित रखने को ही- 
भीषण कष्ट उठाते हैँ । 


ओर नहीं था कोई जिस पर- 
जन-जन सब विश्वास करे 
अपने वचनामृत से जो नर- 
तम मे नया प्रकाश करे । 


यही सोच ईसा फिर इअटपट-- 
खुद गलील मे आए थे 

शिष्य वना मुरो को ही- 
प्रमु के वचन सुमाए थे। 


जैसे ईसा यही पधारे- 
नव सुगध लहराई थी 
अन्धकार निविड क्षेत्र मे- 
चिमा नयी मुस्काई थी । 


दिव्य मसीहा ८६ 


गैर-यहूदी-जन-मानस को- 
उसने तुरत सचेत किया 

प्रमु का राज्य निकट है जानो- 
सबको ही उपदेश दिया 1 


वहीं लील पर एक किनारे- 
दो मषुंभरे रहते थे 
अन्द्ियास ओ परतस जिनको- 


लोग वहो के कहते थे 1 
ईसा बोले मष्टुआरा भे- 
नर का तुम्हे बनाऊगा 
+ भटक रहे हो सव अनजने- 
सच्ची राह बताऊेगा । 
ओर व्ही दौ अन्य जनो को- 
उसने शिष्य बनाया था 
जो भी साथ लगे थे उनको- 


प्रमु का मार्ग दिखाया था। 


धीरे-धीरे दूर-दूर तक-- 
चचा पडी सुनाई थी 
लोगो की फिर भीड वरहो पर- 
स्वय उमृंडती आई थी 1 


दिव्य-मसीहा ८७ 


ईसा भी हर ओर वरहो पर~- 
निर्भय धूमा करते थे 

दीन-दरिद्र-दुखी लोमो को- 
प्रभु की वात्ते कहते थे ! 


जो भी रूग्ण~-व्यथित आते थे- 


चगे होकर जाते थे 
प्रमु का दहै सामाज्य निकट ही- 
सव को यही वताते थे । 
मदिर ओ आराधन-गृह मे- 
नित उपदेश दिया करते 
प्रमु के शुभम समाचार का ही- 
वर्णनं सदा किया करते । 
जिनको जो बीमारी रहती-- 


तुरत निवारण करते थे 
जन-जन की सवं दुर्बलता को- 
क्षणमेदहीवेहरतेथे। 


ईसा के शिष्यो की सख्या- 
प्रतिदिन बढती आई थी 
उनकी अमृतवाणी सुनने- 
को जनता अक्ुलाती थी । 


दिष्य मसीय ८ल 


जहा-जर्ध जाते थ सम्मुख 
भीड उमड कर अती थी 

शान्त सिन्धु मे जैसे कोई- 
लहर नयी आ जाती थी) 


यही सभी से कहते थे वे- 
अपने मन को स्वच्छ करो 
अनाचार उत्पीडन त्यागो- 
परम शान्ति का प्रक्ष धरो } 


प्रमु का राज्य निकट हे जो भी-- 
मा को अमल बनाएगा 

प्रमु का विमल प्रकाश हदय पर-- 
वही उतर कर आएगा ॥ 


दिव्य-मसीहा ८६ 


१७ धन्य वयन 


भीड देख कर ईसा सहसा- 
पर्वत पर चढ आए 

ओर वही अपने शिष्यो को- 
अमूत--वचन सुनाए्‌ 1 


कय~ धन्य दहे वे जो मन से-- 
दीन-हीने से रहते 

राज्य स्वर्ग का उनका ष्टी है- 
देखा दी प्रभु कहते । 


दिव्य मसीहा ६० 


धन्य सदा वै शेक-ग्रस्त जो- 
जग मे समय वित्ताते 

सन्त्वनातो एसे ही नर- 
भूतल पर दै पति । 


धन्य व्ही जो नग्र बने से- 
सहते सकट भारी 

निकट भविष्यत्‌ मे वे होगे- 
पृथ्वी के अधिकारी । 


धन्य बही जो श्षुधा-ग्रस्त है- 
धर्म-हेतु ही प्याप्ता 

एेसेशे जन की दुनिया मे- 
पूरी होगी आशा । 


धन्य वही जो दयावम्त हे- 
करूणा सव पर करते 

एसे जन ही दया सभी की-- 
हरदम पाते रहते 1 


धन्य वही जो निर्मल मन है- 
छल से दूर किनारे 

देख रहा परमेश्वर वे है- 
उसके वड दुलारे । 


दिव्य-मसीहा ६१ 


धन्य वही जो ज7-जन मे गित~- 
मेल वढाया करते 

एसे जन ही परम पिता के- 
पुर कहाया करते । 


धय वटी जो धर्ममार्ग पर 
यद्यं सताए ज्यते 

एसे ही ज राज्य स्वर्भं का- 
रावरो पटले पति। 


तुम सवभीष्ेघयकिमेरी- 
रपिर गिरा सते 

रार कुछ सहकर भी अन्तर को- 
शुद्ध वाए रटे! 


मूठ-मूठ आरोप ल्गा जय~ 
सितिता पुर रातार्‌ 

गरुम तद माओ मा मे 
प्ाटेस्येमीञाप९)। 


केणेरि हरर एगिषत सुगरी ~ 
राट निरे पादा 
मुयरो पत्ते भरी षिन 
8./12.18.1.1.1 
ऋ + 


{+~ भ दे 


तुम हयो लवण जगत को जिसकी- 
सब दिन चाह रहेगी 

वुम्दे स्वाद के लिए जुग 
यह परवाह रहेगी ! 


स्वाद नष्ट होने पर कोई- 
कभी नहीं पूषठेगा 
तुरत उठाकर घर के बाहर-- 
फक उसे सब देगा 1 
इसीलिए तुम हर क्षण प्रमु की- 
याद जगाए रक्खो 
उसकी इच्छा सदा पूर्ण हो- 
भाव बनाए रक्खो । 
> 
तुम हो ज्योति तिमिर को अपने-- 
पासन आने देना 


सहज माव से सव कष्टो को- 
अपने पर सह लेगा । 


अपना सहज स्वभाव नही तुम- 
केभी भूल कर त्यागो 

किसी विपद को देख कमी तुम~- 
कायर से मत भागो । 


दिव्य-मसीहा ६३ 


तेरे कामोसेहीप्रमु की- 
महिमा सदा वढेगी 
तुम्ही ज्योति उज्ज्वलतम जिसमे-~ 
दुनिया सदा चलेगी । 
1, ॐ. 


मत समडो मै नयी व्यवस्था- 
करने को ६ू आया 

तवियो के उपदेशो को भी- 
मने नही मिटाया । 


मै तो उनके कथनो को ही- 
पूर्णरूप देता 

डूब न जाओ वीचर्भवरमे- 
नाव इसी से येता । 


राच कटता है कभी किरी की- 
हृत्या तुम मत करना 

क्रोध 7 करा कभी फिरी पर- 
रासे निल कर रहा 1 


करा गत प्यगिचार पिरी पर 
गुरी दृष्टिमतला 

अपी कामुक्तारोत्तमके- 
पयपर कभीतसप्या। 


(य प~ ९४ 


एक नेत्रजो फपकरत्रो- 
उसकौ तुरत निकालो 
एक हाथ जो पाप करे तो- 
उसे काट ही डतो । 


जन-जन से तुम मधुर प्यार का- 


निर्मल नाता जोड, 
पापाचारिणि अगर नही तो- 
पत्नी को मत छोडो । 
जिसे तलाक भिता हो उससे- 
कभी न शादी करना 
बडी नीचता है एेसी को- 
साथ कभी भी रखना 
8.9; 


नवियो ने है कहा कि सूठी- 
शपथ कभी मत लेना 

प्रमु की कही सभी बातो को- 
तुम पूरा कर देना । 


मे कहता हूं कभी स्वर्गे की- 
शपथ न खाना भू पर 

क्योकि हर क्षणं वहीं हमारा-- 
रहता है परमेश्वर । 


दिव्य-मसीहा ६५ 


धरती की भी शपथ न खाना-- 
वह है उसका आसन 

ओर न येरूशेलम की है- 
वर्होँ उसी का शासन । 


कभी भूलकर अपने सिर की- 
शपथ न तुम सब खाना 

सम्भव कभी न एक बाल भी- 
श्यामल-श्वेत बनाना । 


एक गाल पर कोई मारे- 


तुरत दूसरादे दो 
करता कोई मेमि तो तुम- 
उसेकोटभीदेदो। 
प्यार पड़ोसी यैर शत्रु से- 
करना तुम्हे बताया 
सवयसे दही पर प्यार करो तुम- 
भैने है बतलाया 1 
जो भी तुम्हे सतार करना-- 


उनके हित भी वदा 
प्रमु की कृपा समी प्राणी पर- 
होती रहती हर क्षण ! 


दिष्म भरीटा ६६ 


जव भी सूर्यं गगन मे खिलता-- 


सब प्रकाश है पाते 
धर्मी ओर विधर्मी सव पर- 
पमु है दया दिखाते । 
तुमहोप्रमु के प्यारे तुम पर- 
सबकीदहीहै आथा 
पूर्ण तुम्हीं कर सकते केवल- 
भूतल की अभिलाषा 
सिद्ध बनो तुम वैसे जैसे- 


सिद्ध स्वय परमेश्वर 
दीप्त सदा रहता है भू पर~- 
उनका आनन मास्वर 1 


शुद्ध-वुद्ध ओ सजग हदय से- 
परम शक्ति तुम पाओ 

परम पिता की सव वाणी को- 
मन से तुम अपनाओ ॥ 


दिव्य-मसीहा ६७ 


१८ प्रच्छन्ने उपकार 


ईसा नित शिष्यो से कहते- 
जीवन शद्ध वित्ताओ 

अपने कर्मो को प्रचार का~ 
साघन नहीं बनाओ ! 


दान करो पर एसा कोरई- 
तनिक हीं पटा 

दार्यौ हाय क्ट क्या देता- 
्बोयाद्ाय जा! 


रिष्य मसीय शद 


गुप्त रूप से जो भी दोमे- 
ईश्वर प्रतिफल देगा 

धरती परर भी राज्य स्वर्गं का- 
प्रमु ही केवल देगा! 


करो प्रार्थना प्रमु की लेकिन- 
पाण्डो से यचकर 

कमी आवरण मतत अने दो- 
अन्तर-तर के सच पर 1 


जाकर अपने शून्य कक्ष मे- 
प्रमु को सदा पुकारो 

गुप्त रूप सै उसके सम्मुख~ 
अपना तन-मन वारो । 


यही प्रार्थना करना~ प्रभु का-- 
राज्य शीघ्री आए 

उसका नाम धरा पर सवसे- 
पावन तम बन जाए । 


पूरी होती रहे भुवन मे- 
केवल प्रमु की इच्छा 

हमे वाते रहे पाप से- 
ले पर न्ह परीक्षा । 


दिव्य-मसीहा ६६ 


मुञ्चसे जो अपराध करे मै- 
क्षमा उन्हे कर दगा 

ग्रमु से अपने पायो का भी-- 
क्षमा-दानमे लगा । 


एसा हो उपवास कि कोई- 
जान नही कुछ पाए 


किसी तरह की खिन उदासी- 
आनन पर ना आए । 
अपने हित मत करो धरा प्रर- 
तनिक न धन का सचय 
चोर चुराकर ले जर््गे- 
नहीं रहेगा अक्षय 1 
निर्मल रक्यो अखि वही है- 


इस शरीर का दीपक 
अन्तर-तर के भावो का है- 
वह निर्हन्् प्रकाशक । 


बुरी नजर जो हुई तुम्हारी-- 
जीवन दुखमय होगा 

नहीं देख कुछ पाओगे सव~ 
अन्धकारमय होगा 1 


रिष्य मरी १०० 


एकं साथ दो स्वामी कीतो- 
सेवा कभी न चलती 

धन-दौलत ओ परमेश्वर की- 
साथ नही वन सकती । 


दोनोमे से किसी एक को- 
चुनना होगा भू पर 
तुम्हे छोडना होगा इनमे- 
किसी एक को सत्वर 1 
मत सोचो तुम अपनी खातिर- 
कैसे कल क्या होगा? 
क्या खाओगे क्या पहनोगे- 
क्याबत्वो काहोगा? 
जिसने जन्म दिया हे उसको-- 
तेरी चिन्ता पूरी 
उससे ही सम्बन्ध बढाओ-- 
दूर करो सव दूरी । 


देखो नम के पष्ठी-गण को- 
बीजनवे कुछ वोते 

खेत ओर खलिहानं न उनको-- 
फिर भी सुख से सोते । 


दिव्य-मसीहा १०१ 


परम पिता परमेश्वर उनको- 
प्रतिदिन देता भोजन 

संव के सकट का वह केवल- 
करता सदा निवारण । 


मत सोचो कल कैसा होगा- 
फूलो के दल देखो 

चिटक रही जो अम्बर मे वह- 
ऊषा कज्जल देखो 1 


तुम हयो मानव पशुपक्षी या- 
जड-जीवने से ऊपर 

कभी नवे सव कर सक्ते है- 
तेरी समता तिलमर 1 


फल की को बात न सोचो- 
सागर जल भरलेगा 

यही रत्य £ कत की चिन्ता~ 
कल अपे कर तेमा॥ 


भ 


1 


र्ठ करे 


१६ साधना की तीव्रता 


ईसा अपने शिष्यो को नित-- 
शिक्षा देते रहते 

नए-नर्‌ दृष्टान्ता दारा-- 
सव समञ्माया करते । 


कहते अपने शिष्यो को मत-- 
दोष किसी गे देखो 

केवल अपने कर्तव्यो को- 
तुम सब सदा परेखो । 


दिव्य-मसीहा १०३ 


तुम देखोगे तो तुम मे भी- 
अनगिन दोष मिलेगे 

कीचड मे पत्थर फेको तो- 
अपने दाग लगेगे । 


इसीलिए तो दौषारोपण- 
नही किसी पर करना 

दोष-ग्रस्त होने से केवल- 
प्रतिपल उरते रहना । 


मत सोच है कर्ही किसी के- 
दृगमे कोई तिनका 

अपने दृगमेजो लट दहै- 
ध्यान धरो वस उनका । 


जिस फते से नापोगे तुम- 
ओररोफोडसभू पर 

वी माप सव लोग धरेगे- 
यर्तं तुम्हार ऊपर ॥ 


इसीलिए रै सत्य कि केव्त- 
उपै अन्दर सफ 

कैरी रि रै उपोपम-~ 
एसणो से बसर्जको। 


शट्मम ट ५४ 


मगो केवल परमेश्वरं से- 
सब कुछ ही वह देगा 

मार तुम्हारे सव जीवन का- 
अपने पर ब्रह लेगा । 


जिसने जो भी मोगा उसको- 
उससे ही सव मिलता 

पत्थर भी उसकी करूणा से- 
अपने आप पिघलता 1 


कौन पित्ता रोटी मेगि पर-- 
सुत को देता पत्थर 

फिर क्या तेरी हदय~-याचना- 
नहीं सुनेगा ईश्वर ? 


किसको कैसी करटौ जरूरत- 
सव वह जान रहा है 

किस मे केसा भाव निहित है- 
सव पहचान रहा है 1 


चलने दो वस्र उसकी इच्छा- 
अपनी वात न लाओ 
तद फिर सच्ची राह मिलेगी- 
धर्म-भाव अपनाओ । 
> 


दिव्य-मसीहा १०५ 


जब ईसा पर्वत से उत्तरे- 
भीड उमड़ कर आई 

एक कुष्ट-रोगी ने उनको- 
अपनी विनय सुनाई । 


हेप्रमु यदितू चहेतोमै- 
शुद्ध तुरत हो सकता 

इस शरीर का रोग पुराना-- 
क्षणमर मे खो सकता 1 


ईसा योले- चाह रहा मै- 
शुद्ध तुरत ठो जाओ 
किन्तु किसी से इस घटना की- 
याते नर्ही वताओ । 


शुद्ध हुआ वट रोगी तत्क्षण 
ओर बहुत हर्षया 
शसा के पद-प्द्यो मे फिर 
अपा शीष वाया । 
>> 


आया सूवेदार फि सिम्रिका- 
सोयफ़ पर्टोपदाथा 

पक्षपात रोग से षीरित- 
ऊपतैमे ज्कडाथा। 


नि मर्मरः क 


सुनकर ईसा- वचन तुरत वह-- 


रोग~मुक्त हयो आया 
उसने भी ईसा के यश का- 
सव को मीत सुनाया । 
जो भी रोगी आते क्षण मे- 
चगे होकर जति 
दिशा-दिशा मे जा-जाकर सब~ 
उसकी ख्याति बढते 1 
क्रो की दुष्टात्मा थी-- 
सब को वहं सताती 
उनका भी उद्धार हुआ वे- 
गयी स्वय हर्षाती 1 


वहीं किसी मदिर का कोई 
एक पुजारी आया 
उसकी पुत्री मरी हुई थी- 
रो-रो हाल वत्ताया । 


जाकर उसके घर पर ईसा- 
बोले-बाला जागो 

देखो लोग खड है अपनी- 
निद्राको तुम त्याभो 1 
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सुनकर बाला उठ वैदी थी- 
सय ने मोद मनाया 

सव ने कहा मसीहा भेरा- 
इस धरती पर आया ! 


इसी तरह ईसा के यश की- 
फहरी विमत पताका 

मिटने लगा धरा से मानो- 
पल-पल जोर अमाका॥ 


{रि मह पम्ल 


२० जन कल्याण 


ईसा सब को कहते थे नित- 
प्रभ पर ध्यान लमाओ 

रहे ने कोड दुख का मारा- 
एसी सृष्टि बनाओ । 


जरे कटी गी दुखिया मिलता- 
त्राण उसे खुद देते 

रोग-यस्त हर प्राणी का सव 
सकटथे हर लेते! 


दिव्य-मसीषहा १०६ 


जो भी आते उनके अगे- 
श्रद्धा से ञ्ुक जाते 

सव का हो कल्याण निरतर-- 
मनस्ते यही मनाते 


एक दिवस दो अधे आए- 
त्राहिमाम चिल्लाते 

अधेदहै प्रमु ओख हमे दो- 
यही रहे गुहराते ! 


ईसा बोले- सच वतलाओ- 
एसा मँ कर सकता ? 
एेसा र विश्वास कि्गे री- 
दु ख-कष्ट हर सकता ? 


अधे बोलते र्य हमकोटै- 
तुम पर ही अव आशा 

पूर्ण तुम्ही वस कर रक्ते छे- 
अधे की अभिलाषा 1 


रपश्‌ फिया ईरा र्य है 
ज्यानि दृगा मे आई 

ऊधो कीया के अगि 
दुगिया परी दियाई । 


गणि मर्त कथ 


हर्थित ह्येकर दोनो ने ्ट- 
अपना शीश ज्युकाया 

परम पिता का यश नित गओ- 
ईसा ने समञ्याया 1 


एक वही पर गूगा आया- 
इगित से बत्तलया 

गुगाहू मै वाणी दै दो- 
ईसा को समज्ञाया । 


होकर द्रवितत कहा ईसा ने- 
प्रमु का कीर्तन गाओं 

ईश्वर ही कल्याण करेगा- 
सब कोरी समञ्ञाओ । 


सुनते भगा बोल उठा था-- 
ईसातेरीजयहो 

तुम्ही मसीदाहो इस जग के- 
सदा तुम्हारी जय हो । 


इसी तरह कल्याण सभी का- 
ईसा करते चलते 
भीड अपार वहो लगती थी- 
जव भी जर्होँ निकलते । 
ॐ; 
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एक दिवस वे करटी जा रहे- 
एक नाव पर चढकर 

साथ शिष्य भी कई वहो थे- 
उनकी इस यात्ना पर ¦ 


ईसा एक किनारे हट कर- 
लीन ध्यानमे सोए 

बाहर से वेखवर हुए वे- 
अपनेमेथे खोए) 


इत्तने मे ही महासिन्घु म- 
भीषण तूफीं आया 

नाव लहर पर कोपी सवमे- 
चिन्ता-भाव समाया । 


स्ना को जव गया जगाया- 
कोले तब वै कराकर 

क्यो उत्पात मचा रक्या टै- 
शान्त रो ए सागर । 


शु7करे त्रे सिमट गयी थी- 
सुल शान्ति थी छई 

धीरे-धीरे शात-मप से- 
व कफिारे जई । 


निद्ं गफ ११२ 


लोग-वाग आश्चर्य चकित थे- 
कैसा दै यह मानव 

प्रकृति स्वय ही इसकी आज्ञा- 
मान रही है अभिनव । 


इसी तरह कल्याण सभी का- 
प्रतिदिन थे वे करते 

शान्त हृदय से ईश-माव मे- 
रहते सदा विचरते । 


वात यही वे सव से कहते- 
प्रमु का राज्य निकटदहै 

मन को शुद्ध वनाए रक्खो- 
आया समय विकट है । 
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२१ रूपान्तरण 


एक पिवसा ईसा पर्वत पर- 
वैदे ध्या लगाकर 

पारा कई येते भी उकि- 
चैठ गए थे आकर । 


सटसा एक च्योपि-री आई-- 
व प्रकाश ल्टयया 

रावके पाके आगेषी- 
दृश्य तयाग आया 


च्य मल~ भ 


मूसा-एलियाट-7वी सव- 
उतर गग से आए 

ईसा मिले सभी से उठकर- 
सवको गले लगाए । 


परम शान्तिमय ज्योति वहां थी- 
नममे लाली छाई 

दूर गगन से ली ओंकने- 
ऊषा की अरूणारई । 


सहसा ईसा के शरीर मे- 
दिव्य विमा मुस्क 

हाड-र्गोस की देह अचानक- 
तेज-पुञ्ज व आई । 


ज्योति बने थे अग समुज्ज्वल- 
परम ज्योति थी छाई 

मू से अम्बर तक फैली थो- 
नव~जीवन-तरूणाई । 


अवतो ईसा ज्योति-शिया से- 
दमक रहे थे क्षण-क्षण 

सूर्य-प्रभा-सा चभक रहा था- 
उनका पूरा आनन । 
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श्वेत वस्त्र थे नव प्रकाश से- 
जगमग-जगमग करते 

श्वास-श्वास मे स्वर्ग-राज्य का~ 
मादक सौरम भरते । 


सब ने देखा- अस्थि-च्म के- 
ईसा ज्योति विमल थे 

परम प्रकाशित रूप अखण्डित- 
उख्ज्वल ओर धवल थे । 


सहसा नम मे उज्ज्वल-उज्ज्वल-- 
बादल के दल आए 

दूर-दूर तरक नव प्रकाश के- 
केतु विमल फहराए । 


बादल की आवाज शान्तिमय-- 


सब को पडी सुनाई 
सवने देखा दृग के अगे- 
सुषमित छवि खिलं आई । 
गूज रही थी प्रमु की वाणी- 
ईसा तेरी जयदो 


तू मेरा प्रिय पुत्र तुम्हारी 
भू पर सदा विजय हो । 


दिव्य मसीहा पृ 


म प्रसन टु भूतल पर तुम- 
जन-ज7 को समञ्ाओ 
राज्य स्वर्गे का बहुत निकट ₹ै- 
राव को मार्ग्‌ दियाओ 1 
भ 


गिरि से नीचे ईसा अये- 
जन-समूह भी आया 

जन-जन के आनन के सम्मुख- 
नव प्रकाश लहराया । 


ईसा बोते- तुम सव मा मे- 
नव विश्वास जगाओ 
स्वर्ग-राज्य अव बहुत निकट टै - 
मन को स्वच्छ वनाओ 1 


राई भर विश्वास रहे तो- 
पर्वत भी हट सकता 

चाहोगे तो क्षणमर मे ही- 
सागर भी पट सकता । 


एढ विश्वास रहे तव क भी- 
नही असम्भव होगा 

चाह प्रबल रहने पर मूतल-- 
नूतन अभिनव होगा 1 
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किन्तु धरा पर प्रमु की इच्छा- 
सव दिन चलती आए 

यही चाह है कीर्तिं उरी की- 
सभी जगह फहराए । 


देखो मानव-पुत्र शीघ्र है- 
परकडा जानेवाला 
धरती पर सव कं सम्मुख टै- 


माराजाने वाला! 
लेकिन तय है तीन दिवस पर- 
आएगा फिर जी कर 
नया केतु फहराएगा वह-- 
निश्चय ही इस मू पर । 
3.51 
भीड भरी थी सभी तोगथे- 
ईसा को ही सुनते 
उनकी माता ओ माई भी- 
आए सपने बुनते 1 
लेकिन ईसा ने बतलाया- 
कौन यहो है माई 
कौन यहो हे माता किसकी- 
विष्ठुडी सब परि्छाई 1 


दिव्य मसीहा ११८ 


कोड रहीं किरी का केवल- 
प्रमु से सव का नाता 

एक वही टै इस दुिया मे- 
जन-जन का परित्राता । 


छोडो जग के नाते-रिश्ते- 
प्रमुकेही गुण गाओ 
सव से अलग-विलग होकर अव- 


प्रमु मे ध्यान लगाओ ) 
18. 9। 


ईसा वोले- दो दिन प्र ही- 
फसह-पर्व जव आए 

मेरे अपनो भे से ही कुछ 
जागे मरमाए । 


फिर वे बोले- गहन तिमिर से- 
कव प्रकाश है डरता 

तमको दूर मिटाने कारही- 
काम निरतर करता 1 


शिष्यो से फिर वोले- आओ- 
मन में दृढता लाओ 

चाहे जो परिणाम मिले तुम-- 
प्रमु का गुणनित गाओ । 


दिव्य-मसीहा ११६ 


वही धरा पर -दि प्रकाश की 
विजय-ध्यजा फटराए 

राज्य-स्वर्ग का इरी धरा पर 
वहत शीघ्र ही लार्‌ ॥ 


दिव्य मसीहा १२० 


२२ विरेध 


ईसा अपने शुद्ध हदय से 
जन-कलत्याण किया करते 

जो भी दुखिया आता उसको- 
आशीवदि दिया करते । 


उनके मन मे नहीं तनिक भी-- 
भेद दिखाई पडता था 

लेकिन कुछ लोगो के दृग मे- 
कटि-सा यह गडता था । 


दिव्य-मसीहा १२१ 


वै कहते- जो पहले मूसा- 
ओर नवी सच आएये 

उत लोगो 7 जो भी अव तक-- 
धर्म यहो वतलाए थे । 


ईसा उनका यण्डन करता- 
राह नयी वतलाता दै 

चमत्कार दियलाकर यो ही- 
जन-जन को भ्रमाता है 1 


यो तो ईसा वतलते वे 


वात नवी की कहते है 
कष्ी-कर्दीं जो छूट गयी है- 
उसको पूरा करते है । 
लेकिन मन मे जब विरोध की- 
वाते कही जग जाती है 
एकं गोठ-सी पड जाती वह- 
छूट नही फिर पाती है । 
शास्त्री ओर फरीसी वोले- 
ूा ढोग रचात्ता है 
दुष्टात्माओ के बलसेदी- 


चमत्कार दिखलाता है । 


दिव्य मसीहा १२२ 


अपनी इसमे शक्ति नही है- 
सवकोरी मरमाताहै 
प्रमु की वात सुनाकर पगला- 


यो दही भीड लगाता दहै। 
इसी तरह के ओर अनेको- 
कथन वर्हो पर चलते थे 
लेकिन ईसा शान्त माव से- 
सब कछ सुनते रहते थे । 
ॐ; 
अपने शिष्यो से वे बोले- 
मन से निर्मय रहना है 
जो भी अए घात उसे तो- 


हसते-दैसते संदना दै 1 


कहा कि उनसे मत डरना जी- 
तन पर घात लगते है 

आत्मा पर जो घात लगता- 
उससे ईस वचते है । 


फिर बोले वे- जाओ तुम सब~ 
प्रमु का यश अब फेलाओ 
"राज्य स्वर्ग का बहुत निकट है - 
जन-जन को यह समञ्ञाओ । 
> + 
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सड हडं ओ भीड भरी थी-- 
वोले सव क्या यारि 

ईसा चोते- मत घवडाओ- 
प्रमु युद मोजः लार्प्गे । 


पास वँ पर पोच रोटिया- 
अर मछलिर्यो दो थी 
ईसा ने दुकड-दटुकडे कर- 
्वोटस्मीकोदीर्थी। 


पोच हजार लोग सव खाकर- 
अनायास ही तृप्त हुए 

फिर भी भोजनं अमी शेष थे- 
टोकरियौ से लिप्त हुए । 


एक दिवस फिर जव गलील भे- 
भीड उम॑ड कर आई थी 

चार हजार लोग सव को ही- 
परम तृप्ति प्हुचाई थी । 


दो रोटी ओ कुछ मछली से- 
सव कछ पूरा हो आया 
लोग देखते रहे भीड ने- 
खूब वरहो छक कर खाया 1 
> 
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एक दिवस सागर के जल पर- 


ईसा चलते आति थे 
लोग-बाग सव विस्मित होकर- 
उनको शीश ञ्ुकाते थे 1 
एेरूशेलम मे फिर ईसा- 
सबको ही समञ्ाते है 
मरमे वाले फिर जी उठते- 
कभी नही घवडाते ह । 


शास्त्री ओर फरीसी जन के- 
मन मे आग धघकती थी 

ईसा की प्रभुता के आगे- 

बात न उर्नकी चलर्त ~ 1 


मन से क्षुध हुए सव रहते- 
वात न सच्ची कहते थे 

पणित माव की ज्याला मनमभे- 
सदा छिपाए रहते थे । 


सव कछ ईसा जान रह थे- 
लेकिन बोल न पातेथे 
प्रभु-इच्छा पूरी होने दो- 
सव को यही वत्ताते थे । 


_ विव्य~मसीहा १२५ 


धन्य सदा वे जा जो निर्भय~- 
प्रमु फे पथ पर चलतेरै 

एसे ही जनतो भूतल पर- 
इतिहास वनाया करते है । 


दिव्य मसीहा १२६ 


२३ पड्यत्र 


ईसा के बढते प्राव से- 
याजक-गण भयमीत हए 

शास्त्री ओर फरीसी सव कु- 
केरने को उन्नीत हए 1 


ईसा के अनुयायी-जन की- 
सख्या बढती जाती थी 

जिससे उनके पिरोधियो मे- 
घबडाहट-सी छाती थी 1 
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रोचा- फिरी त्र ईसा को- 
अवतो शीघ्र पकडाटै 

जैसे भी लो उस पर कोई- 
मारी अकुश धरा टै! 


ईसा काथा शिष्य यटूदा~- 
उसको सव  फोड तिर 
इर कुकर्म के लिए रजत के- 
सिक्के उराको तीर दिए । 
+ + + 


ईसा अपने अष्टोभाव मे- 
सवे दिन निर्भय रहते थे 
जान रहे थे सकल भविष्यत्‌- 
किन्तु नहीं कुछ कहते थे । 


जो भी दुख से पीडितं आता-- 
उसको देते त्राण सदा 

दीन--दरिद्र जनो को हरक्षण~ 
देते थे सम्मान सदा 1 


सब से कहते- भूखे है जो- 
उनको अन्न प्रदान करो 

प्यासो को शीतल जल देकर-- 
तन-मन की सब प्यास हरो । 


दिव्य मसीहा १२८ 


छोटे-से-छोटे जनं खात्तिर-- 
जौ जितना कर जाएगा 

परम पिता के पास पर्हुच कर-- 
उतना ही वह पाएगा 1 


ओर नहीं तो पिता कहेगे- 

तुम आए कुछ काम नहीं 
भूखा था मै लेकिन तुमने- 

दिया मुह्ञे कुछ दान नर्ही । 


मै प्यासा था लेकिन तू तो- 
जल तकमुञ्ञेनदे पाया 

नगाथामै किन्तु एक भी 
वस्त्र न तुमने पहिराया । 


भ बीमार षडा था तुमने-- 
मेरी कोई खवर न ली 

म भिक्षुक था तुमने कानी 
कोडीत्तकभीकभीनदी। 


सच कहता दू, जौ भी याचक-- 
बनकर सम्मुख आता टै 

उसकी सेवा करनेवाला- 
ईश्वर को ही पात्ता है। 


दिव्य-मसीहा १२६ 


सच कहता हू धर्म प्रथम है- 
जन~जन की सेवा करना 

दीन-अपाहिज-भिक्षुक जन की- 
सेवा मे तत्पर रहना 1 


ईसा बोते- रयो जागते- 
विकट समय अव आयादहै 

देख रहा हू, अपना जन भी- 
आजे बहुत भरमाया है । 


एेसादीथा समयकि भू पर 
जल प्लावन जव आया था 

कुछ क्षण पहले तक कोई भी- 
जान नही कछ प्राया था । 


नूह स्वय भी उस जहाज मे- 
हसते मोद मनाते थे 

सभी तरह कं जीव नाव मे- 
सुख से समय विताते थे । 


पता नही था वरहो किसी को- 
जसल-प्लावन अब आएगा 

जल-प्रवाह मे पडकर भूतल-- 
नष्ट~भ्रष्ट हौ जाएगा । 


दिव्य मसीहा १३० 


वही समय टै देखो भू पर- 

घटा घुमडने वाली है 
दिन की खुली रोशनी को अव- 
रात निगलने वाली हे। 


रो जागते समय न वीते- 
पीठे तुम पछताओगे 
एक दूसरे के कोई भी- 
काम नरह आ पाओगे । 
ॐ; 


जागो ओर अहर्निश प्रमु को- 
अपने मन से याद करो 

पूर्णं सदाहो प्रमु की इच्छा- 
तुम मत शोक-पिषाद करो ॥ 


दिव्य-मसीहा १३१ 


२४ अतिम भोज 


सध्या की ज्युटपुट बेला थी- 
दिनमणि उलनेवाला था 

दिन का दीप्त प्रकाश अतल मे- 
तुरत सिमटनेवाला था 1 


भौत्तिकता से ऊपर उठकर 
ईसा करा था ध्यान कही 

पास-पास ही वेढे थे सवब-- 
उनके बारह शिष्य वर्दी । 


दिव्य मसीहा १३२ 


हितमिल कर खा स्हे सभी जन- 
फसह-पर्वं का था मोजन 
सहसा ईसा बोल उठे थे 
आता है सकट भीषण । 


तुममेसे ही एक मुञ्चे अव 
तुरत कैद करवाएगा 

लोम-ग्रस्त वह घृणित पाप से- 
दामन बचा न पाएगा । 


एक~-एक कर लगे पृषने- 
भैतोप्रमु वह व्यक्ति नही? 

सच बतला कौन मूढ वह-- 
जिसमे तेरी भक्ति न्ह ? 


ईसा बोले- साथ कटोरे-- 

मे था जिसने हाथ दिया 
उसने मेरे हत्यारे को- 

चुपके सै है साथ दिया! 


बोला तुरत यदूदा- रब्मी । 
सच बत्तलार्ट़ क्यामेर्हू? 
ईसा ने त्तव कहा- स्वय ही- 
कहता फिर क्या उत्तर दूं। 


दिव्य-मसीहा १३३ 


सुकर रव जा ठगे-ठगे से- 
मौन तुरत शो जतै 

ईसा ही तव उको अपै- 
गा की यात वताते ई। 


कहते है अब प्रमु की इच्छा- 
मू पर पूरीहोनेदो 

महाप्रलय के जल से सव को- 
अपना आनन धोने दो 1 


रोटी लेकर हाथो मे फिर-- 
दुकडे-दुकडे उसे किया 

एक-एक कर शिष्यो को फिर 
अपने हाथो ग्रास दिया । 


कहा कि खाओ मोद मनाओ- 
समञ्यो मेरी देह यही 

प्याला देकर कहा कि इस्मे- 
मेरे खूं की धार वही । 


यदी लहू है पर-हित मे जौ-- 
यहो बहाया जाएगा 

बहतो के सब पाप-ताप को-- 
क्षमा यदी दिलवाएगा । 


दिव्य मसीहा १३४ 


वदन कर जैतून शिखर पर- 
एक साथ सव आते है 

ठोकर खाओगे तुम सव भी- 
शिष्यो को बतलाते है 1 


पतरस बोला- न्ही-नहीं भै- 
ठोकर कभी न खारऊगा 
अन्त तलक तक साथ रर्हूगा- 
नहीं छोडकर जाऊँगा 1 


ईसा बोले- तुमको भी मै- 
वात अभी समद्याता हू 

तीन बर तुम भी त्यागोगे- 
सच्ची वात वताता हू । 


मुर्गा जव तक बग न देता- 
सब कुछ घट ही जाएगा 
देख सको तो रहो देखते- 
भारी सकट आएगा । 
ॐ 3 


मए सभी जन सोने ईसा- 
शान्त भाव से जगते दै 

प्रमु के वदन आराघन मे- 
ध्यान लगाए रहते है ! 


दिव्य-मसीहा १३५ 


इतने मे ईसा के सम्मुख- 
पुन यहूदाभआता है 

याजक~-गण कं लौगौ क) भी- 
साथ वहीं परर लाता हे। 


ईसा को उसने इट चूमा- 
युक कर विनय प्रणाम किया 
यही व्यक्ति है ईसा सवको- 


देसे दी सकेत दिया । 
ईसा वोले- आए हो जो- 
करने उसको याद करो 
फिसी तरह की उल्जन मे पड-~- 
समय नही बबदि करो । 
खडे जनो ने ईसा को फिर-- 
बदी तुरत बनाएथे 
वही महायाजक के सम्मुख-- 
उसी घडी ले आएथे। 


लेग न्याय का हुआ वटँ पर-- 
सक्षय जुटाए जाते थे 

मृत्यु-दण्ड के योग्य बहुत है 
यही बताए जाते थे । 


दिव्य मसीहा १३६ 


पतरस भी उस घडी भीड मे- 
एक फिनारे रा खडा 

तभी किसी ने पूषछठा उससे- 
तूथाइसके साथ खडा? 


पतरस योला- नही नहीं भे- 
इसको क्योकर पहचान 

तीन वार अजनवी वना वह- 
वोला-कंसे क्या जानू ? 


इतने मे मर्गे की बोली- 
उसको पड़ी सुई थी 
तभी याद कर प्रमु की वाणी- 


अंखि भर-भर आई थी । 
> 


इूा था अभियोग मगर अव- 
मृत्यदण्ड ही पाना था 

कथन नवी काजो था प्रहले 
उसको सत्य बनाना था । 


प्रमु का निन्दक है यह ईसा- 
सबने दोष लगायाथा 
राज्यपाल था वर्ह पिलातुस- 
वहीं उपे पर्ुचाया था । 


दिव्य-मसीहा १३७ 


राज्यपाल की रीति यही थी- 
किसी एक को मुक्त करे 

जनता जिसको चाहे उसफो- 
पर्व-समय सयक्त करे । 


उसी समय वर अब्वा नामक- 
डाकू भी था वन्द पडा 

जनता बोली- उसको छोडो- 
वह दोषी है नहीं बडा । 


डाकू छूट गया पर ईसा- 
मृत्यु-दण्ड ही पाते हैँ 

जग के कूत्सित मुंह पर हैस-ैस-- 
कालिख ओर लगाते है । 


जव भी पाप धरा पर वढता- 
तवे अनर्थ ही होता दै 
दुष्टाचारी आदर पाते- 
साघु सताए्‌ जाते ई । 


लेकिन प्रमु की इच्छा जगमे- 
सब से ऊपर चलती टै 

निविड निशा के अतल गर्ते रे- 
रवि की रशमि निकलती ट ॥ 


िष्य मरीटा १३६८ 


२५ यदहूदा का परचाताप 


पापकर्म जव होते मस्तक- 
अपने ही ज्युकं जाता टै 

लेकिन वीता हुआ समय फिर-- 
वापस कभी न आता है । 


ईसा मारा जायेगा सुन- 
स्वय यदहूदा कपि उठा 

मीपणतम्‌ आसन्नं विपद पर-- 
अपने मे था भेपि उटठा! 


दिव्य-मसीहा १३६ 


्चोदी के कुछ दुकडो पर ही- 
उसने केसा कर्म किया? 

शान्ति-मूर्ति निष्कलुष व्यक्ति के- 
साथ वडा अपकर्म किया । 


पश्चातापी घोर अनल मे- 
उसके प्राण धधकते थे 
महाप्रलय के इधन मानो- 
दृग मे आज सुलगते थे । 


मन से रोत्ते ओर बिलखते- 
याजक-गण के पास गया 

कहा कि ले लो सारे सिक्के- 
जग से अब विश्वास गया । 


एक विमल निर्दोष लहू का- 
सौदा करके बुरा किया 

लगता अपनी छाती मे ही- 
मैने खञ्जर भोक लिया। 


नही किसी ने बात सुनी तब- 
मन से बेहद घबडाया 

मदिर मे ही फेके सिक्के- 
रोता अपने घर आया 1 


दिव्य मसीहा १४० 


घर आकर तत्क्षण 8 उसने- 
फसी स्वत लगायी थी 
अपने किए सभी पापो से- 
मव से ओंख चुरायी थी । 


मदिर के अधिकारी वोले- 
क्के पास न लार्षेगे 

मूल्य लहू के है ये सिक्के- 
इन्दे न रखने पर्णेगे 


इन सिक्को से सबने मिलकर- 
कतव्र-स्थल था वनवाया 

ओर "लू काखेत नाम का~ 
उस्र पर पत्थर यखुदवाया । 


आज तलक यह खेत यहूदा- 
पर कुछ अश्रु बहाताहै 
सा का बलिदान अमर है- 
जन-जन को वतलाता है ॥ 


दिव्य-मसील्य १४१ 


२६ ईसा का प्राणोत्सर्गं 


विकल लेखनी देख रही है- 
मानवता अकुलात्री है 

मनुज-पुत्र के लाल रक्त से- 
अपनी सेज सजाती है । 


करूणा की जो मूर्ति उसी पर- 
निर्दयता लहरात्री है 

श्रद्धा के बट-विटप छह मे-- 
हिसा मोद मनात्ती है । 


दिव्य मसीहा १२ 


अपनो से विश्वास अचानक-- 
यहो उखडने लगता है 

अत्तर-तर मे घृणित भाव का- 
ज्वाल धघकने लगता है । 


मृत्यु-दण्ड है मिला उसे जो- 
नव जीवन सुखदाता है 

स्वय क्रूस पर चढता है जो- 
धरती का जन-त्राता है । 


यह विरोध की आग धरा पर- 
कब तक जलती जाएगा ? 

कौन शक्ति दै जो फिर जगकर- 
जग का दाह मिटाएमी ? 


देखो मानव-पुत्र स्वय ही- 
क्रूस उठाए आता है 

वलि-वेदी पर क्षमाशील ही- 
आज चदढाया जता है 1 


हैस-्ेस कर अन्याय न्याय का-- 
करता मित्त उपहास रहा 

किन्तु धरा पर जीवन-दानी- 
रता नव इतिहास रहा । 


दिव्य-मरीटा १४३ 


चे क्रूस पर ईसा जैसे- 
दिनमणि तक था ञ्युक आय 

मिटा प्रकाश-विकास दिवा का- 
तम-ही-तम मू पर छाया। 


ढलते दिन के शान्त प्रहर मे- 
प्राण-दान देकर सत्वर 
ईसा ने सदेश दिया था- 
यह मसीहा है सदा अमर ! 


डोल उठी थी पृथ्वी क्षण मे- 
कडक उठा था यह अम्बर 

अन्धकार धिर आया पल मे- 
गूज उठा था भीषण स्वर । 


मदिर के पर्दे तक फट कर- 
टुकडे-दटुकडे विखर गए 

कोप उठे वट-वृक्ष धरा के- 

भू के कण-कण सिहर गए । 


कत्रो के मुँह खुले अचानक-- 
सोए शव भीडोल उदे 

पुण्य-पवित्न जीवं सब जग कर 
क्रन्दित-स्वर मे बोल उदे । 


दिव्य मसीहा ४४ 


सभी लोग भयभीत हुए से- 
कहते थे बस वात यही 
सचमुच यही मसीहा है ओ - 


ईश्वर का है पुत्र सही । 
मैन 


यूसुफ नामक एक शिष्य ने- 
कत्र नयी खुदवायी थी 

उसमे दफनाकर ईसा को- 
श्रद्धाविनय सुनायी थी । 


बहुत लोग थे आए सब पर- 
मारी मातम छाया था 

मरियम भी थी वहीं कि जिसने- 
अपना लाल गेँवाया था1 


ईसा ने था कहा कि वह फिर- 
तीन दिनो मे जीयेगा 
जाकर वह गलील मे अपने- 
जनको फिर दर्शन देगा)! 
>+ 


इसीलिए सब कत्रगाह मे- 
जगकर समय विताते थे 

ईसा के करूणा की गाथा- 
मन-दी-मन दुहराते थे । 


दिव्य-मरीहा १४५ 


परे पर तैनत्ति सिपाही-- 
बोलनकुछठभी पत्तेथे 

मन से विगलित होकर वे भी- 
डार-अर अश्रु वहाते थे! 


ईसा का य प्राण-समर्पण-- 

भू पर मारी उत्सव था 
नयी सृष्टिं अव आएगी ही- 

रूपं उसी का अभिनव था । 


मूज उटी थी भू अम्वर तक 
अक्षय करूणा की जय-जय 
परम पुरूष का होता हे ज्यो- 
परम वदना का अभिनय ॥ 


दिव्य मसीहा १४६ 


२७ पुनरूत्थान 


जैसे-तैसे तीन दिवस थे- 
वीतं गए अकुलाते 

ईसा कैसे कव जागेगे- 
फोई समहय न पाते । 


ईसा की उस पुण्य कत्र पर 
आए सब नर-नारी 

धीरे-धीरे जुटी अचानक~ 
भीड वरहो पर भारी । 
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वेला थी व्ह पौ फटने की- 
मलयानिल था चलता 

पूरब के अम्बर मे जगमग- 
सूरज दिखा निकलता । 


तभी अचानक दिग्‌-दिग्‌ सिहरा- 
लगी कोपने धरती 

एक ज्योति-सी पडी दिखाई 
सहसा वर्ह उतरती । 


क्षणमर मे ही मानव-जैसा- 
ज्योति-पुञ्ज हो आया 

लगा कि कौई स्वर्मिक सपना- 
धरती पर लहराया । 


विद्युत-सी थी देह वस्त्र थे- 
हिमं के जैसे उज्ज्वल 

परम दीप्ति-से दमक रहा था- 
उसका नव मुख-मण्डल 1 


स्वर्ग-दूत परमेश्वर का था-- 
आया ज्योति-रसेँवारे 

पुण्य कत्र के पत्थर पर वह-- 
चैठा एक किनारे । 


~य मसीहा भय 


उसे देख सव लगे वहो पर- 
भय से कंपने थर-थर 

परे पर तैनात पहरूए-- 
मृतक सदृश थे भू पर । 


स्वर्ग-दूत ने कहा कि तुम सव- 


दढ रहे हो जिसको 
पान सकोगे मूर्दे-जैसा- 
यहा कत्र मे उस्षको । 
जैसा था उसने वतलाया- 
मर कर पुन उवाह 
ईश्वर का वह पुत्रे जगते के- 
हित मं पुन चुंटाहै)। 
यदि विश्वास नह तो देखा- 
कत्र मिलेगी खाली 
फ़िर भी सब दिन वही करेगा- 
धरती की रखवाली । 


जाकर उसके सब शिष्यो को- 
व्रातं यही वतलाओ 

ईसा के वचनो को कहकर- 
सव को धैर्यं धाओ । 
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इतना कह कर स्वर्म-दूत तो- 
मया मगर प्रमु आर्‌ 

ईसा स्वय वहीं पर आकर- 
मन्द-मन्द मुस्काए्‌ 1 


सव ने उन्हे प्रणाम किया फिर 
मन की बाते सुनाई 

कैसे प्रमु. अब त्राण मिलेगा- 
कठिन घडी धिर आई ? 


ईसा ने फिर कहा- डरो मत्त- 
प्रमु मे ध्यान लगाओ 

करूणा-कर प्रमु त्राण करेगा- 
उसका ही यश गाओ । 


कह दो मेरे जन से जल्दी- 
सव गलील मे अर्प 
दीन-दुखी जन की सेवा मे-- 
अपना हृदय लगा 1 
मै भी वहीं मिर्वूगा जाओ 
जल्दी उन्दे वताओ 
ईसा मर कर पुन उठा है- 
सव को ही समञ्जाओ । 
म ऋन् 
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ईसा के ग्यारह शिष्यो न- 
उनकी बात सुनी थीं 

ईसा की अन्तिम आज्ञा को- 
मन से वर्ह गुनी थी । 


ईसा बोले- देखो यह नम- 
कित्रना खुला खिला 

स्वर्गं ओर धरती का मुञ्जका- 
सव अधिकार मिलाहै। 


सारी दुनिया घूम-घूम कर- 
सवको शिष्य बनाओ 

करूणा से ही प्रमु है मिलते 
सव को ही समञ्नाओ। 


भेरी आज्ञा प्रालन करना- 
सबकी दही सिखलाओ 

मानवता कीसेवामेदी- 
अपना हदय लगाओ । 


तुम पाओगे साथ तुग्हारे-- 
मै हु प्रतिक्षण रहता 
तेरे ही मध्यम के द्वारा- 
महू सब कुछ कता 
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युग के अन्त समय तक प्यारे- 
साथ रर्हूगातेरे 
जव भी चाहो देय सकोगे- 
मुद्यको सस स्वेरे । 
8.8; 


अतिम आज्ञा देकर ईसा- 
हाथ उठा कर सम्मुख 
करे ईश कल्याण कहा था- 


होकर सद के अभिमुख । 
ओर पुन आलोक सदृश ही- 
चदढे गगन तक ऊपर 
दिव्य विमाने लीने हुए फिर- 
परम ज्योति अविनश्वर । 
9.8; 
ईसा आज सदेह नही है- 


गुजित घर-घर वाणी 
जन-जन के हित-साधन मे है- 
पावन ध्वनि कल्याणी । 


दीन-दुखी जन मे प्रमु रहते- 
सब हे यही बताते 

दुखियो की सेवा मे लगता-- 
ईसाही है आते। 
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क्ुधा-ग्रस्त जब भोजन करता- 
प्यासा पीता पानी 
लगता हे तब सत्य हुई है- 
ईसाकीदही वाणी । 
> 


ईसा तुम्हे प्रणाम कि तुमने- 
जग को राह दिखाई 

सेवामे प्रमु का दर्शन है- 
सबको वात बताई) 


जब तक सूरज-र्चोद रहेगा- 
तेरी बात रहेगी 

तेरी करूणामय सव गाथा- 
दुनिया स्वय कषेमी । 


जय-जय ईसा दिव्य मसीहा- 
तेरी सव दिन जय हो 


तैर ग्मि मू दिन 
अमेयो ॥ 


~र समप्ति १ 
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